<९ उना} 
पुं येन सुमेरु श्छग सदश चेप्य सृदे दीप्यते, 
य कत्ति यजमान धम कथन प्रस्फुजिता | । 
येमे 'र्पर्घा 7 कुरते जगत्‌त्रर्दर्मह्व + दोपारिसा, 
सोऽय मगज्ल रूप मुख्य गणने कुभ्भन्छिर नष्दतात्‌ 1 १॥ 


= 


हिगुच् प्रकरण व पिदहूर प्रकरण 
( हिन्दी श्रय सहित } 


नोभ नगिपा 

। 1 
-ऋरी^क्रिर्थसार उपाघ्यायजो 
भौ शरतरगन्छीय भान मन्दिर. जयपुर 


सशोधन एव परामशदातां 
मागीलाल ग्यास (यकः 


२५ र ), £ म) ई 22 4 
द व्क "+ वद व 
पुस्तकः भरापि स्थान 


। | | 
1 | । 


श्री हित स्क ज्ञान मन्दिर 
मु° पोऽ घाणोरावे (मारवाड) 


7 


गो विन्दचन्द मेटता 


गृहपति : 
श्री इवेतास्वर जेन दा्राचाप 


मु० पो० गढाबालोतान., 
स्टेषान : जवार्ईवांघ (सज.) 
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हिमाचल सुरोक््वरजो महाराज साहिद 


नम प्रि पं १६६४ 
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पया पिन म १६८१ 


भावाय वि म २०० 
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व स म च न व य न # 


क 


दो शब्द 


यह्‌ ग्रत्यन्तहीदहपंको त्रातह कि मेवेाड केसरी, नाक्रोड़ा 
ति्थेद्धारक-व्धाष्यान वाच्यति ¶° प्राचयं श्रो हिमाचलतुरो 
चरमो महाराज. सा. को श्राजावति पू० साव्वोजो महाराजश्च 
पृष्पप्रोजो को विदुषो लिष्या प° साव्वरीजी श्री उदात त्रोजो 
मदाराजसा.नेजनि पिपासु श्रद्वानुप्रो ऊ लिये ह्गरल प्रर्स्ण 
एव सिदरूर धररुरणके हिन्दो श्रनुवादको सरर्लभषा मे प्रभृत 
कभ नामक पुस्तक द्युपवाकर मरत्रपूरां काय कियाद) 


जनानदही मुक्तिका साधनद्ै। इसरहृष्टिमे एसी पृस्तको के 
सरन प्रनूत्राद एव व्याख्या श्रत्यन्तहो उपयोगो ह। साध्तरीजी 
श्रो का प्रयास स्तुत्य है। 


ग्रपश्रीनेश्रीर भो श्रनेक पृस्तके प्रकाशित करवाई ६। 
इन पृस्नकोक्रो सरल प्रापामे व्याष्प्राए यहु प्रमाशित केरती 
क्रि सश्िजो धोको साहिल रूचिभो सराह्नोय ह 1 
जेन धमेके निद्धान्तोको सरल भाषामेप्रस्नुन कय्वानाप्राज 
केयुगकी मागि है! प्रभरु-्दात्रीर के सिद्धान्तो का प्रचार 
जनता मे करना नितान्त श्राविष्यक है । 


उस दिशा मेमाध्त्रोजी श्रौक्रा प्रया उपयोगो टीनद्चै 
ग्रपित्तु सराहनोय है । 


मेसघ्राजोश्रो हो द्पसुफन्‌ पृस्तके प्ररक्राशन के लिप 
हादिक्र बधाई देता 
श्रापका शुभ चिन्तक 
गो विन्दचन्द मेहता 
गृहप ति 


1 «^+ ~+ "^^ ~क ~^ --~-0 ^~ ~^ ~~ ^~ 


पुज्य पुन्यश्रीजी महाराज साहिम 
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छम तनदेरो (मकाद) 
दीः दजीएा (मारवा) 


॥ 
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। 
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। 
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09 द न ७५ प व) ~० ६9 द) व )0 ^ द) ७ 3 प्रो 


{ 


1} घी ॥ 
दानदात।म्नो कौ सुचि 





&०९) जन श्री संघ सरथ ( बडी टुकटी )} 


१०९१) ,, „ (चोटी टुकडी ) 

१९१) श्रीमान तिलोक च-दजी साहूवं जन सरथं 
१०१) , वा्रूलालजी चुन्नीलालजी मेगतोर 
१०१) , भैरवमलजी मगलजी जाकोर 
१०१९) , च्िलोकच-देजो की वहिन 

५१) , वबुलालजी जालोर 


५१) गडा उपासरा की वह्नो कौ तरफसे 


+ ९. ०0 ६. १, 9० भक (द + ६. कैज कैम क कह 
| धन्यवाद | † 


{ जिन महानुभावो ने इस पुस्तक के प्रकाशनं मे ग्राधिक १ 
सहायता प्रदान की टै उसके लियेवे बघारईके पाचहै। नानही 

( मुक्ति का साघनहै । पुस्तके ज्ञानक दीपक हैं} एसे पुनीत कायं १ 
मे चिन महानुभावो ने श्राधिक सहायता दी दहै वह्‌ प्रणसनीय & 

१ है । उन्हे हार्दिक धन्यवाद ! | 
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॥ ज भवि म १६८द 
| दीभाविं स २००६ 
)1 





श्रहुमगाबार ॥ ॥ 
।॥। 
भाएपुरा ( मेवाड़ ) 


॥1 ॐ टौ भह नम ॥ 


श्री हिगुज प्रकरण 
श्री मची वामुपूज्यद्च, जगदानददायक्‌ । 
कल्यवृनोषमोभूपा-त्मु्प ततिमिद्ये ॥ १॥ 
प्रप--जगदक्ोप्रााद देने वलि तवा कत्पवृक्षके समान 
पेमेश्री ्युपू्य प्रभू सुष्कीसिद्धिकोदेने वति बते५॥१॥ 
हिगुत प्रकरोऽप च, वालारुणो विचक्षणा । 
तकयतीत्ति य दृष्ट्वा, पदमप्रमो मुदेऽम्तुम ॥२॥ 
श्रय--डिनशेदेषनेत्ते यह्‌र्हिुलके समूह्‌ टै तया उदितं 
्टोता दृषा भूपरै, इष प्रहार पण्डिने तके करते फस श्री पदम्‌ 
प्रनु ह्य रे निए बने॥२॥ 
जनयति वना पुधान्‌, भाग्य स्वोपाजित यया । 
ग्रघान्‌ कुवि विद्धागो, गुणा-द्विम्तरता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सप ~म्व्रिप पूर्योकोजम देनो, बिन्तु उनराजेमा 
भाग्य (काति) पयतादधै, उमो प्रार्‌ विद्वान प्रय यनात 
{गडि रुण पूर्णो दहो उनरा विन्नार्‌ होता ।३॥ 
मुषापरे दोत्तिएष्िचा, नुपातरेदीप्निङन्यता । 
नुपप मोह्िरन्मपी, (पातरेरोत्निटृडतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पप--नुरातर पारो एर किचामुपाथमादो हूटृषना, 


भूरा मदद दर्‌ सविता, तपः मुयातर कां द्विदा हप्र धने 
कादर ९१ वामा ८१ 


कुपात्रेऽनथंकरद्धिचा, कुपात्रेऽनर्थकरत्कला £ 
कूपात्रेऽनर्थकरन्सेत्री, कुपा्रऽनर्थकरृदनम्‌ ॥ ५१ 
य्थ-कुपात्रको दीह च्या, श्रन्थ करने वाली है) 
उसी प्रकार कृपाच्रकोदी हूर कनाभी प्ननथंकरनेव्ालीरहं 
कुपा्रकेसाथको हुई पित्रतता भी रनयं करने वानीदटै, उ्मी 
प्रकार कुपात्रको दिया हृग्रा घन भी श्ननर्थकरने वालां ह 11५) 
नास्ति च्यायसमं सत्य, नाम्ति घर्मसमः सखा } 
नास््युद्यमसमं मित्र, नास्ति भाग्यसमं घनम्‌ 1.६ ॥ 
प्रथं-न्याय के समान कोई सत्य नही धमं के समान कोई 
दूसरा मिच्र नही, उदयम के समान कोई साथी नही तथा भाग्य 
के समान कोड्‌ घन नही, ६४ ~ ~ 
देहस्य भूषण प्रदिः, सुम॑त्री राज्यभूपणम्‌ 1 
स्पय भपणां किया, सद्धा्म्यं नरभूषणम्‌ ॥ ७ 
ग्रथै- शरीर का भूषणा, गंमीरता है, राज्य का सुयोग्य 
मंदी, रूपकाश्रूपणा विद्या तथा पुष्प का भरपण उद्यमं 
वर्मं के प्रति लगनहै७प् --` , 
देहस्य दषं तंद्रा, कस॑त्री राज्यदूपरणम्‌ । 
रूपस्य दूषणं जाञ्व-मधाम्यं नरदूषंणम्‌ ४ ८॥ 
अथे-श्रालस्य शरोर का दपण है, अरयोरय संती राज्य क 
शत्र है, मूर्खता ख्पका रात्र दै, प्रधामिकता बुरुष का श्नु 


ह्‌ ।८॥) = 8. । 


~~~ © --- = 


पुण्याच्च धनमाप्नोति, कोतिमिदैति तनात्‌ 11 77 
परत्र स्वगक्तीस्य च, ह्यपवर्गं क्रमात्तत 1 इए} 
ध्रय~पृण्यस्ने प्राणौ को धन मिलता दहै त्थान्धन से इस 
थ्वी फर) लाक मे कीति प्राप्त होती है, ‹ पर लोक मे स्वर्गाय 
सुख भिलत्त है तथा वादमे मोषभो प्रात्र होता है + ६, 
सम्यपारायितो वर्मे , प्रवमो यैदचनजन्तुभि 1 ' ¦। 
तेपां साध्यास्यो वर्मा, श्रनुक्रमेण मत्रिवत्‌ 1 १० ॥ 
प्रय--जिस मनेष्यने घमश्रयकाममक्षमेसे प्रयम घम 
फी मति प्रकार ्रारवनाकोहै, उसेकमसे श्रथ काम मोक्ष 


~~ च्व न 


प्रपने श्रापमत्रौ फो माति प्राप्ठहीजतिह॥ १०५ ` । ' 


प्रिय ग्रहि प्रिय कुर्यात्‌, प्रियमेवामूत परम्‌ 1 
प्रिपवच प्रदानेन भवति प्रारिन प्रियाः ॥ ११॥ 
: प्रध-हेप्रारो। तूप्रिय'वोल तयाग्रिय लगने वाति 
फा्यो वोक्र वयात प्रिय उत्छष्ट गमृतके परमान है भ्रौर 
प्रिय वन वबामनैमे सोगर प्रिय यन जने ॥ ११॥ ह 
विदयाममे नास्ति यरीरभूषरण, 
निदासम नास्ति वरीरदूपणम, 
नृप्एासमा नास्ति परा च चिता। 
यनेगोपल्नात्ते समता परान ॥ १२॥ 
प्रपद्ये सपानम्न-य पाई णरोरणा भूप नही 
ठम व्रहार निशे ममान नगोरपा भ्य फोर दुष्ण नही 


टप ~ ममन गोह ष्टी चितानहीं तयाः प्तेपने ल्ान्तिवे 
'शपरान उचुष्ट षर्‌ रमता दही ॥१२॥ 


र । 


॥ 


शब्दोर्पं रसोगंघः, स्प्यो भोगोहि पंचधा, 
किपाकफल्वदूनात्वा, दूरे यांति मनीपिखः ॥ १३॥ 


¢ ५५ 
ग्रथ- शव्द, रफ, रस, गद श्रौर स्प्नना भेदो से मोग पांच 
प्रकारके रह । उसको क्रिपक्त वृक्का फल तुल्य जानकर सज्जन 
दूर जातेर्‌) १३) 
संतोपः परमं सौष्यं, संततोपः परमामृतम्‌ | 
संतोषः परमं ` पथ्यं, स्रंतोपः परमंहितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रथे-सतोप ही परम सुखै, सतोष- परम श्रमृततदहै, 
संतोपदही परम पथ्य तया सततोपही प्रम हत है) १४५ 
स्थानानि चाष्टादश्ञ किल्विपस्य, 
तथंव सप्त व्यसनानि विवे । 
त्याज्यानि भव्ये्भेवदुः खटहेतुविडेषतः । 
पापमत्तिः प्रमोच्या । १५॥ 
ग्रथ-संसार ल्पी सागर मे रहने वाले मनुष्य को इष 
दुनियां में श्रद्ारह पापस्थानको को उसी प्रकार ही सात व्यसनं 
को त्यागना तथासंसार दुखके समान सो पाप ल्पी वृद्धि 
को विन्नेष प्रकारसे त्याग ठेना चाहिए 1 १५॥ 
घायेः प्रनोघो व्हदि पुण्यदानं, गोलं सदागीकरणीयमेव 
तर्प्यतपोभावनयैवकार्याःजिनंद्रपूजागरुभक्तिर्यम. ॥ १६॥ 
श्रथं-हृदय मे श्रच्छी वाणी को धारणा करना, पृण्य दन 
करना शीनत्रत को सर्वदा धारण करना, तप तपस्या करना 


तथा भाव्रना से जिन पूजा करना, गूरु भक्ति करना श्रौर यसी 
प्रकार उद्यम मी करनान्चाह्ए। १६॥ 


धी 


~ भ 


प्राएतिपात्‌प्रकष्‌ : 
थो दघाति तृखवक्तः , रत्यनोकोऽपि मानवी, 
सोऽवध्य सता लोके कथ वध्यास्तुणादना ॥ १) 
ध्रय~--जो मनुष्य नृण भक्षण करने वाला शन्‌ है\ वह 


सञ्जनोके मारने लायक नदीदह्‌ातारै तोतृण भक्षण करने 
चति (वणुश्रो) को कसे मार सक्ते ६ १ ९॥ 


प्रमादेन यथा विया, कुशलेन यथा घनम्‌ 1, 
कपटेन यथा मंत्री, त्था धर्मो न हिया २॥ 
प्रथ--प्रमाद सेजसे विद्यानही श्राती दुष्ट श्राचरणसे 


जेसे घन चरी श्रात्ता तथा कपट से जसे पिव्तानहौी दैत्तीखष्ी 
प्रकार हिसा धम मही हो सकता ॥ २॥) 


शिला समधिर्ढाङर्च, निम फति जलातरे ! 
हमा धिता ते तद्त्‌ समाश्रयत्ति दुगेत्तिम्‌ \\ ३ ॥ 


, 


श्रय-जिस प्रक्र प्यर्‌ पर्‌ चह दए मनुष्य पानी मे इुवतते 
हि उसी प्रकार द्ि्रासे भाश्चिन प्राणो दुगतिमे जति दह ३॥ 
लाचण्यरहिति सूप, विद्धां वजित्त वपु । 
जलत्यक्त सरोभाति, तथा धर्मो दयाविना !॥\ ४॥ 


पर्थ-जिस प्रकार सुदरता चिना सूपकी क्लोमा नही, 
विका चिनाशरीरकी णोमा नहीं चया जलल चितां तालाचकी 
शोमा नहीं उसी प्रकार दया चिनाघमे कौ शोभान्ही 
रोती + ४1 


५ 
--५.- 


-सृषवाद्‌ प्रकस्सख 
संध्याश्चरागवन्मिथ्या, वचचं कथमूच्प्रते | ` 
प्रतोतिभगकरच्चात्र; परत्र द खकारसम्‌ । १५ 
` ब्र्थ-सध्याकालकेवादलोके रगके समान मिथ्यावचन 
म बोलना चाह? । क्योकि वै इस लोक मे विन्वास कोभंग 
करने वाले प्रलोकमेद्खकाकास्लरहै। १. 


याऽरण्ये रोदनात्सिद्धि, यासिद्धिः क्लोवेकोपनात्‌ ।. 
कृतघ्नसेवना त्सिद्धिः सासिद्धिः कूंटभाषसणात्‌ ॥ २ ॥ 
` श्र्थ-वनमे जाकर भटे से जो सिद्धि होती है तथा 
नपुसकके क्रोधसेजो सिद्धि हतो है, वही सिद्धि भूठ बोलने 
से होती "२५ | 
ग्रग्निनासिच्यमानोऽपि, बृक्षोवृद्धिन चाप्नुयात्‌ | । 
थासत्यविना धमेः, पूप्टि नायाति कर्ह्चीत्‌ ॥ ३ ॥ 
- प्रथे- जिस अकार श्र्नसेजला हुमा ब्रक्ष वडता नही 


उसी प्रकार सत्यके विना धमकी किकी समय'मौ पृष्टिनही 
होती ।३॥ | १ 4 ~ 


ग्रसुव्यत्रक्तुभु वि पक्षपाते,कर्यान्न विद्वान्-किलसंकटेऽपि । 
तेन ध्रवं हि वधुराजवत्स, इहापवादं नरक. पुरत्र४। 

- श्रय -विद्रान मनुष्य संकट श्रनिपरयौ वे पक्षपात कते 
नही क्योकि इससे वसुराजा कौ तरह इस लोक मे उनकी चरुराई 
-होतीहैग्रौर परलोकमे नरक भोगी होतेर्ह ४, ,„, छी 


किक द िणणेणै 
4 


“ ~ --*देतादा्न प्रकरणं 7 + 
कातराणान्यथ वर्य, च्याना सतत्तियेा {› ' ` 
नविश्वासस्तथा सोके, नुरामदत्तहारिणाम्‌ं ।॥ ११ 


^ श्रय-डरपोकः काजिस प्रकार धय तथा वध्या कै जिस 


प्रकार स-तान नहो हाती उसो प्रकार इस दूनियामे चोरीक्रने 
वाले कां विद्यास नही होता १1. ' ' ; । 


कि, #~ ~+ 


| 
वक्षि साकेत पूरयन्‌, यदिस्तोक चनाजन्‌म्‌ । ॥ 
परनाऽ्त्तमादद्या,- , दत स्यादूभू पतेभयम्‌ 11 २१ 


, ्रथ--थोढ़ी कमाई होने पर स्तिफ कलाक खाक्रमभ, पेट भर 
लेना चाहिए कितु जहा राजा का भयदहोताहै, एषो चोरी नही 
षरनो चाहिए ५२ ॥ 1 


| ऋ 1 (व १.1 


प्रदत्त धननादया, स्मुखलिप्सुहिमानच । 9 
समदयोदु वमाप्तुयान मदुचौरवर्किन 1" ३1 

य्रय-पृख चाहने कौ इच्छा करने वाचने मनुप्यकोचोरो 
का धन नहीं तेना चादिए । क्यादि उमको मडुरुचोर कीतर 
चुरतदुख मिलता है 1३ ॥ = 


मरनि्ट चरे धू स्वामिद्रोदी नरेषुच। ` = 


श्रनीशदयनिष्टच, । श्रदतमपलेक्षणे 11४१ 


भय--पल्लिया मे धुव पती भरनिष्ठहै तया मनुष्योमे 
स्वामो से एमूता रखने वाला श्रनिष्टं है उसी प्रकार कुलक्षण मे 
चोरो श्रनिष्ठ्सेमो प्रनिष्ठहै॥ ४) # , भी 


माऽदत्त हि गृहाण वस्तु यदिचेतृतनच्चास्तियदद्ध ज्यते, 
धेयं धेहि तथापिपक्षिथिक्हा नीरं चभते स्थे 
दत्त येन वपुः सएव भुवि नौ चिननकरिष्यत्यहो, 
का वार्ता खलु ताः समग्ररचनादिचिंता च तस्मिनुस्थिता ॥१॥ 
ग्रव-हे प्राणी तू चोरी नामक श्रवगण ग्रहणा मत कर 
प्रगर्‌ तेरे पासकोई चीजनही होतोजो चीजतेरे पापी 
उसीमे धेयं कर! क्योकि जिस प्रकार पक्षयो के जीने के लिए 
हर स्थान पर जल रख द्या जतादहै। ज्यादाक्या कटुना, 
जिसने शरीर द्विया हि वही जगत में श्रपनी फिकर करेगा भ्रौर 
सारी रचनातथाचिनाउसोमेहरही हृदटै१५॥ प्प 
मुन भरकरण॒ 
स्तरीलुन्धो जगति यद्वा, ऽत्यजद्यशस्तरु तं .चनरम्‌ । 
दासीलुव्ध्या यथामुजो, ऽपक्रौर्त्या गीयते न किम्‌।१। 
पर्थ--जो मनुप्य-जगत मे स्वि से-मोहित दहै उन मनु्यां 
के यण त्याज्य है। क्यादाक्षी से मोहित मुज राजाकीश्रप- 
कीत्षि नही हृडं ? यथति (हई) ॥ १ 11 
ग्रन्तदु एटामूखेमिष्टा, म्रचिष्टाका श्रतःपरम्‌ | | 
विपवह्ल रीवत्याज्या, ज्ञानि भिःसुखका्मिभिः ।॥.२ | 
श्रथ--दिलमे दुष्टता तथा मुखसे मीढेेसीस्वीसे दूसरी 


कौोनसी वस्तु श्रनिष्ठहै। उसी प्रकार.चृख की इच्छा करने वाले 
नानो भी जह्री वेल को तज देते ह 1 २॥ 


जिषि ट 1 


उग्रसभोगतं सूरि-कंतां हि नरके गता 1 

स्वं गत॒! प्रद॑शोच; -तवत्र सवरकारणम्‌ 11 ३।॥ 
प्रथ-सूरिकता उपरे सभमोगसे नरकमे गहै है श्रौरप्रदेशी 

राजा स्वम गेह उसमे सवर कारणक्पटि1३॥- 
- ~ › (सवर--कर्मो काद्रानु सोक्ना)। 

भेत द्यामा बहि शयामा, रक्ताया गुटिकाइव । ' 
बहिर्दधति सौदयं-मत्तस्ताभस्मराशय ॥ ४ ॥ 
प्रय-जो स्त्रियों राखकीगोली के समान प्रदर श्रौ 


चाहर प्यामरहतीदै1 फिर वाहुर्ते सुन्दरता को घास 
करती है किन्तु प्रन्दरसेतोउपरकेखीरेके समान हैष 


न 


श्रीमत्कोखिकराट्‌व चेटकनृपे साक महृत्सगर, 

चक्राण, किलकामकेलिकलित्‌ पद्यावतीप्रेरित । 

भोगासक्तमना नृपो मणिरथो भ्रानासम चाऽकरोत्‌ 

द्रोह मोहवशात्परतु तदनु प्राप्न फलं कोशम्‌ ॥ ५॥ 
पथ पद्मावती सेप्ररितितया काम यौष्ठा से युक्तहुए 

प्मेश्रीश्रोरिकर राजाने चेडा राजाकै साय महायुद्ध किणि 

मोह वश मोगा से भाक्त जिनकामन पसे मरि्य राजाके 


भाईके साय विद्रोह किया ज्रिन्तु उसके बाद उसको षंसा फलं 
मिसा ॥१)) । 


पारी चि. जोषये 


परियह श्रकरण्‌ । 
प्रमेहिनां विषं सपि-मेथुनंचन्‌रोगिणाम. 1 
तद्रन्निश्योपर्जनूना, कालकूटः परिग्रहः + १ ॥ 
प्रथे--प्रमेह्‌ के रोग वले के लिए घी जिस प्रकार विपिकें 
समनदर तथा श्रांखके रोमियो कै चिएु जिम प्रकार संथुन विप 


के समानदहै उसी प्रकार सभी प्रायो के चि परिग्रह्‌ विप के 
समानहुं। ५१५ - 


[1 


यथान्पेजल विद्नां, संद्यानंवाच लभ्यते 1 
तथव धनचुन्धानां, दुःखमानं न -हक्यते ५॥२॥ 


ग्रथ-जिस प्रकार इस जगत -मे समूद्रकेषानी कीनो 
की संख्या मिचत्ती नही उसी प्रकार धनके लोभियोके दु.खका 
प्रमाण नही दिखाई देता ॥ २1 
ग्रदुष्कं यदि वाल्ुएकः मग्निः कि गणयेत्‌ कदा । 
परिग्रहरतस्तद्न्‌, न जानते परं निजस. ॥३ ५ 


श्रथ--ग्रभ्नि क्यांगीला या सूखा, गिनती नही उसी 


प्रकार परिग्रह्‌ से श्रासक्तं दृश्या मनुष्य अपना वे पराया चही 
जान सकृत 1२1 । 


# 1 


शीतञ्च रीवदीतेन, वस्त्रावृत्तोऽपि पीड्यते | 
परिग्रही धघनासक्तः, पीञ्यते धनतुष्णया ॥४॥१ 


प्रथि प्रकार ठण्ड शोत वुष्ार्‌ वाते मनुष्य पको बहुत 
कपटासेदकनै परमो दुखी ही,.रदता दैष्टसौ प्रकार धनका 
सौमी प्रिग्रहुधाये मनुष्य धनको, तृष्णासेदुखी होता 
है ॥॥ 


ष म त १, १: ४. 


पिर्यारोहणएता समूद्रतरण देशाटनासेवन्‌, , 5 ˆ 


# 


पातति विवरे प्रवेशकरण ति!शकमित्यादिकम्‌ 
य कुर्याच्च परिग्रहैफहूदयश्च ्टामनेकामिह्‌, "7 


मृत्वेतो नरकावरेषु गमनं चक्री सुभूमोऽकरोत्‌ ।॥५॥ 


परय जिसप्रकार सुभूम चक्तोय परिग्रह्‌ से घासक्त होकर पवत 
पर न्दते को, समुद्रम तरने तो देषाटन करने की, पातातंवं 


भोयरामेप्रवेशवरने की चेष्टा को उसी प्रकार वहं मृत्यु पाकर 
व्रस्फमे गया 1५१ - 


॥, 1 चये ¶ 
१ ) 1 


१५ 


॥ 


॥ 


क्रोध प्रकरण 
दमु प्रदा र॑य-नर्थान्‌ फसोत्यनेकश '1 1 ' 
भूतवेितवतनोके, कोपयुक्तो हि मानवे ॥१॥ 


प्रप~-श्ोोधसेभरा दुमा मुष्य दनियामे प्रनेपा प्रकारसे 


विना किषारसे दण्ट गृष्टि प्रहार परादि प्रनेक्प्रहार ष्मो प्रन 
श्राह ४१॥ ¦ 





प्रथ--कोघ मे पराभव पाये हए मसुप्य नर्क मे जति है 
बह ह्षाढन घधेन, वै मारणं भादि से उत्पन्न हए दु खं ' देते है 1 
प्रौर छसी प्रकार मनुष्यो का समूह्‌ रो कृष्णजौ फो तरह कि 
हुए कमो को भोगते) है) २१) 





(` ¶ € ~ 
) ~ मर प्रकरण 


य स्तव्धो गुरुणा साक-मन्यस्यनमन करत 1 

न छायायंन लाभाय, मनि कर्येरन्न णाम्‌ ५१॥ 
प्रथे-जो मानी मनुष्यर्षे समीप श्रक्रटस्ते रहतोह 

तवतो दूसरोके सामने भमने षौलोद्राह रीकया कस्तो? 


धरत दस प्रकारकामानी मनुष्य कयेरये वृक्षे समान 
मनुष्यो को छुपादायक या लाभदायक नदी हो सकता, 


स्यारुर्वा पृरूपो वाञ्य दृष्टवेति तकयतियम्‌ । 
स मानी दूरतस्त्याज्यो न्रा दिगक्जनात्‌ ॥॥२॥ 


भय जिसको देखने से दू5 हैया पुष्प! स प्रकारका 
भनुष्य हयं भर्ते १ रेमे नग्रदिर 'गूएोसे रि हए भानौ 
ष्वद्तिकदूररमो1२॥ 


िक्षा लभते नो मानो, विद्याभोयाम्र क्टिचित्‌ । 
दिनयादिश्छियापून्य^, स्तभवत्स्तभ्यता गत 1३ 


श्र्थ--विनयकीक्रियासे शून्य हरा तथा, स्यम की तरह 
वता प्राप्न करने बाला एेसा श्रहुकारी. मतुप्य शिक्षा प्राक्च 
नही ५र सकताततया किसी समय भी विद्या प्राप्न नहीकर 


सकता । ३11 

ग्ररण्यज तरीः पुष्पं, समुद्राभश्च शोतलम्‌ । 

लावण्यं दभिना त्दन्मानतिमानं विरर्थकम्‌ ।४।। 
प्रथे-जिस प्रकारं वनम पदा हुम्रां पुष्पं तिर्थक ह समद्र 

मरे रहा हृश्राः गीतल पानी निरर्थक है तथो कपटो को सुन्दरता 

निरर्थक है । उसी प्रकार घमण्डी का.घमण्ड.भी निरथेक है । 

“घाता दत्तं भानवत्यां लघुत्वं. “ˆ ^. 

मानोन्मत्ते रावे दुमंतित्वम्‌ । 

दर्पोत्छष्टं कोके दुग तित्वं 

दृष्टान्मानत्सद्धतिः केन लब्धो ॥५।॥ | 
ग्र्थ-जिसि प्रकार मानवती को देवने घैघुता दी ततथा 


श्रहुकार से उन्मत हुए रावण को दुर्गेति दी कोणीक राजा.को 


दुगि दी उसी प्रकार देते दुष्ट मानीको कौन सुगति दे 
(कोई नही देता) ॥ ५॥। 


1-  "मायाप्रकररणेर ` 
1 
मापोतपं नादयिश्वासा-नमूखामृतोऽपि मानुष 
परमद्मभ्वेश च, नाप्नुयात्‌ श्ानवृत्सदा ॥१॥ 
प्रय~-मुपसये मील वचन बोले वाला सा मनृप्य कपट 


से उद्यन हृए परवित्त ते हमेणा कत्ते फे समान दूसरे के धर 
म प्रवेण पानही मतां), १11 , 


~ 1 


॥ ॥ 
बदयना परित वास्त्रं, तदन्थीय केवलम्‌ } >" 
~ “~? = [ ^~ १ न: 

हरिभद्रस्य शिष्याणा, कल किमुत न भरतम्‌ ॥रा1 
1 
प्रय--पपट मेषढा ह्या णास्य कैवलश्ररथे ही क्रेमा 


भयावि उसमे धी हरिभद्राचाय महाराजकैरतिप्याषफो जो फल 
पिला वह्‌ प्रापने दस्मा कृषका ५२५ 


मायया यत्तपस्प्; महारतेन साधूना 1 
स्नोवेदो जितस्तैनः धृक्तो मद्लीभयेच स, ॥३॥, । ` 


पय--पददत गप्पुनै त उदक्यटभे तपस्या धौपी 
उमे उसमे रतरीदेद उपाजन प्रिमा प्रौर यट स्प्रोवेद ठम 
श्यी मत्तोदाप तिनरयर पे भवयसे नामाापदा॥8। 


दामोपुत 'नुर र" पिनच्ति नर्येयमनोऽपि दार, 
ष्म गपक्तप्र पिता पटुतरकतैतियमानि समना । 


सायाया हतुरत्र भवे सुगणनिधे भव्य मायाविरक्तो 
माया संसारमूलं प्ररिजगदुरिति स्वस्तिकारा जिनेद्राः 1४ 


श्रथ-लोगों से नमस्कार करवाता उत्तम सूपवाला एेसा 
कपील नतु दासी पुत्र" तुभे धिक्कार है। इस प्रकार कट्ुकर कया 
तूने स्प्रीको त्यागा न्हौ ? श्राखिरउसनेतो तुभे त्यागा नहो । 
तथा पडत लोगो के वचन भेचाररो श्रौरसे निदा पात्रहृश्रा 
है? इसी प्रकारहोनैकाकारणमयाहीथी इसलिए है उत्तम 
गुण का भण्डार भव्य मनुष्यत््‌माया से (कपटसे) विरक्ता 
क्योकि माया संसारकामूलहै इस प्रकार कल्याएकारीश्री 
जिनेदवर प्रभूनेक्हार 1 ॥ 





लोभ प्रकरण 
स्थले चरेच्च वोहिल्धं, शिलायामृदयेत्कजम्‌ । 
लभेत्कं मृगतष्णात-स्तदा हि लोभतः सुखम्‌ 1 १॥ 


ग्रथे- यदि जमीन पर जहाज चले, पत्थर पर कमल उगे 
तथा मृग -तुप्णा से यदि पानी मिति तो लोभः से सुख मिल 
सकता । १॥। 


सर्पोऽनिष्टोऽथवा लोभो, दयोर्लोमिस्त्वनिष्टकः | =: ` 
दगेच्च महितः सर्पो, लोभो दश्षत्ति सवेदा ॥र्‌71 ` ` 


कक १ ६ ~~~ ~ 


प्रयै~-म्पदुवदायीहैयासोभ दुनदायोहै इन दोनोर्मे 
पृष जाए्‌ ता मोभदौ दुदापी कट्लाएमा । प्योकि सपतो 


म्न परनेमेप्रातरेषग्ही उसताहै। कन्म लोभतो हमेशा 
खमता ६,।,२ \ 


समूद्रम्यैव कह्नोता-त्मौलो ववतते यया 1 . . 
तदरमाभाच्व नोभोऽपि, मम्मगवणिजो यथा ३ 


धय-- रिषि प्रकार समुद्रे सद्र से लहरे ष्छतीरै उसी 


प्रश्ार मम्मरायछठिमि ठै सममनलोम मैवोनो बृद्धि हती 
३ ।1 


गणणयेद्वापलव्द च, पितर श्रात्तर सृतम्‌ } 1 
प्रपत्र नय पूयो-सरपभी पया च मद्यप 11४) - 

पथ मर्रापानि करन वानेपै समान सोभ मनूष्यध्रप 
शम पिता, महमा पृत्रभा्गहु पत्त्यावर बातमी 
गपा पृलयुमे नपफौ परवाह गो करना + ४) 
मानातमव्रिपारपाकरण्ता हा नारङाणोा न्वे, 
मानिपानकिररमृक्तमामा कमि निग्स्ापुन । 
मन्या चुनपमतमपन्ता दयाचन वता, 
मारमा पु दनय टि सात सोमो उगयप्क 11५} 

परण) ) ननाप्रणर र श्मोद दिता न्पो षाक 
भ्न टेम क द्यो शभ, सदा प्रा, श्रमा- भ 
{ददाष् मो र्थ | प्न {दर्द प्म {न्प्ति "वेम, कया धभ 
स्म क ८। १ कष्ण त्म परुषा रेप्रद त प्न् दय 


दवत तार स्य उत्तेरे पाषाण्ना मान 
भावव ४ प्या कर्कर भा ज्िषति कता 


राग प्रकरए 


मुच्यते श्व खलाव्रद्धो, नाडीवद्धोऽगिमुच्यते 1 


न मुच्यते कथमपिःप्रेम्णा बद्धो निरगेलः ।॥ ११ 
प्रये-सांकल से ववा हुमा प्राणी भी पहुंचाया जाता! 
उसी प्रकार डोरीसेवधवा हन्ना प्राणी मौमृक्तहो सकता 
कन्तु प्रेम सेवका हरा प्रणी किती प्रकार से भी मुक्त नद 
हो सकता ।। १॥ 
भतु विरहतोनायः, प्रविशत्यनलांतरे । 
स्वेच्छया च सहषंण, तच्च प्रेमप्रपेचकः ॥ २ ¶ 
ग्रथ--पति के विरह सेली श्रपनी इच्छा से हं सदिव 
मम्नि मरे प्रवेश करती है. उसमे भी प्रेम का प्रफंच है ॥ २1 
मनस्तत्र वचस्तत्र, जीवस्तत्रैव संवसेत्‌ । -.- :. --- 
नेत्रावलोकनं तत्र, रागो यत्रोपतिष्ठते ४.३५ 
ग्रथ--जरहां राग है वहं मन, वचन-्रौर जीव.-वसा-हुश् 
रहता है, तथा र्श्राखोकी दृष्टि भी, वही रहती है ३, । 
रागिशिगुणता प्येःद गुण्य हि विरक्तके } .. 
रागीगुणावगणंचः नपरीक्षति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रथ-रागी मनुष्य रागी के समानदही गण देखत्ता है त्तथा 
विरक्त के समान्‌ अ्रवगुणा को देखता है। वह रागो मनुष्य 
किसी भी दनि गुणव ग्रवगृण.की परीक्षा करता नही 1।-२॥ 


-- १८-- . 


पय 'पोतो नीरे तरति तपन शीतकिरण, ` 

दघात्येव नित्यं किमु कुमुदबघुं खंरकरम्‌ । 

घरी श्वी फथमपिच 'भारेए नमति, ` 

तथा तीव्र रगे कनकरथवच्छं भवतिभो ॥ ५१ 
श्रय--लोहे का जहाज पानीमेकिस लिंएतरताटहैः? सूय 

चद्रक।ा विसलिए धारण करतार, तथारेसी बही पृथ्वी 


भारसं किम लिए नमत है? उसौ प्रकार तीव्र राग दते हृए 
भीकरनरयको तरह ष्याभुवदहोताहै॥५॥ - 


1 





। { 


देष प्रकरण 


यस्माच बद्धयते कमं, तपस्यत्तो न मुचते ! | 
तसप्रारिनामिति कात्वा) त्याज्यो दे पोवुधं सच 11-१ ॥ 


धय--जिसद्रप मेप्रासियाका कम वघन्‌ दत्ता है1 तया 
तप्या तपने पर भौ जिसके कारेण प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता 


नटी यह्‌ ' जानकर उ देप को पण्डितो फौ त्याग देना 
पारटिए्‌ ॥\ १॥। ध 


स्वकोय परगोयय, दे पामन सदा जना, 1 
विदे रन्‌ वाकयशल्यैश्च, वव्युलकटका यथा ॥ २ + 
पं-मनुप्यद्रयसे गवूनके काटा दे समान हूमेषा श्रपने 


-~-१६- 


प्रर पगयये मनुष्यो का वचनरूपी चत्यो से ददते रह।। २11: ` 

येषु यावच रागोऽभूत्‌, तेपु तावच सद्गुणाः} - 

दर पोत्पन्नेषु तेष्वेव, दोपं पदयेद्धि केवलम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथ-जिन मनुष्यो मे जरह त्तक्र रागहौ वर्ह तक उसमें 

सद्गुण दहुढेजतिह मरौर उसी मे सेजव दष होता तव 

केवल दुपणदही द्‌ ठते ई 1३) 

ह षिणां ज्वरिणां लोके दयोः साम्या पषति क्रिया । 


कर रत्वं कटकत्वं च, वहिरंतोऽपितापवाच्‌ ॥ ४॥ 
प्र्थ-द्पी मनुष्य श्रीर ताप वाले (क्रोव) मनुष्यकी 
प्रक्रति.समान होतीदे क्यो किट्ेपीमे जंसे क्रोव प्रवृति होती है 
उसी प्रकार ताव वलिमेंभी कडवाहट हदोतीरहे। त्तया बाहर 
से श्रतरगसे वहु तप वाला होता है। ४ | 
श्रीद्रीपायनतापसेन महती प्रज्ज्वालिंता दारिका 
दे पादेव च वर्धमाननगरे श्रीश्चूलपाशिरभरत्‌ । ` 
मारी येन वि्मोचिता च सहसा लोकाश्च दुःखो कृता, 
तस्मात्सोऽत्र विमुच्यतामिति जिनेव्यष्यिायि संघेनपे १५५ 
प्र्य-द्वेष से हीपायन नामक तपस्वोने महान्‌ दारिका 
नामकी नगरी को.जला दिया तथा वधमान नाम्‌ -के नगरमे 
जो णूलपाखणीो यक्ष हुग्रा ! तव तुरन्त मरकी चला करलोगोको 
दु.-खो किया! म्र्यातद्वेप को दछोडो। इस प्रकार जिनेश्वर 
भगवान के दारा निष्पपी सध के समक्ष कटादह्प्रादहै।। ५) 


कसं प्रकरण ` ` 


श्रम मूते यथा चुम प्रम सूतैऽसितचय तिम्‌ । , 
श्रयायोऽपयदा सूते } तद्वत्वलेदश्चकिल्विपम्‌ 1 १॥ ` 


्र्-ध्ररिनि जिस प्रकार धुरा पैदाकेरतो है धु भ्रा जिस 


प्रकार षयाम कान्ति क पदाकरता रै तथा भ्र याय जित्त प्रकार 
दमपयश्च को उत्पतन करता है उसौ प्रकार नेष दख वो उस्न 
करतादटैि। १ ,{ ५ पि 


स्तोकोऽप्यम्निर्दहत्येव, काटादिप्रमृते चनम्‌ 11! ' ` 
त्केयनेशगोऽवर सद) बृदधितस्तनुदाहुक ॥ २ 


भ्रय--योडो भ्रग्पि भी जिस प्रकार ज्यादां लकी जला 
सेतो है उसी प्रकारलेष मात्र क्लेश षी वृद्धिस्ते शरीर जख 
जाता दहै 1२1 ‰,\ --,) ~ 
वलकेन यया चद्र › क्षारेण लवखावुधि 1 , - 
कमरैल तथा मात्ि, च्ानवानपि मानव \ ६ ॥ 
 भरस--जिसभ्रकार कठकये चद्रमा, वारसि संमृद्रे। उती 
प्रकार जानो मनुष्य एल्‌ से भौथित्त होना है 1३11 - 
प्राल्पान तापयेनित्प, तापयेच् परानपि! ¦ ~ 7 
उभयोदु खङततेगो, यथोष्एरेणुका प्ित्नौ ॥ ४ ॥ 


ग्रथे--इस पृथ्वी मं गर्म हुई रेत-कौत्तरह्‌ क्लेग दैजोकि 
खुदकोवदूसरेकोहमेणातापदेतेरहु। प्रतः इती प्रकार क्लेज 
भीदोनोकोदुःखदेतादटै॥ ४॥। 
संग्रामतोऽनेन सुखं ह्यवप्तमितिश्र तं केन न हृष्टमुर्व्या 1 
केन. सा जोवजसाञु लेभे.या युरमवंशक्षय कारिणो च 1५ 


` ब्रथै-सग्राम करनेसे किंते भनुष्यको यु मिला। यह्‌ 
दुनिर्यां मे किस मनुष्य नेवुनादह ? ्रयोकि क्सने जीव जसा 
कोप्राप्त क्रिया जो दोनो वंशां काक्षय करने वाली सिद्ध 
हई है 11 ५।। | . 


“~ 


# 


४ । 


[1 


्भ्यास्यान प्रकरण 

काचकामलदोपेण, पद्येच्च वरे विपयवम 1“ ` ` 
ग्रभ्याख्यानं वदेभीह्वा, तत्र रोगःकडच्येते ॥ १ ॥ 

पर्थं--मनुष्य काच कामल नाम के दोपसे विपरित तरह 
से देखता है किन्तु जोम जो श्रभ्याख्यान बोलती है उसमें कौन 
सा रोग कहलाता है 11.१11 , ; 7" , , 
यथाऽभक्ष्यं न मश्षयेत, द्ादशव्रतधारिभिः 1 - .: 
ग्रभ्याख्यानं न चोच्यत, तथःकस्यापि, पंडितः ॥ -२-11: 


ङ्कः 


भरथ--जि्ं प्रकार वार्ह बरतघारी श्रभक्ष वस्तु नदी खति उसी 
प्रकार पडत भी प्सो का अ्रभ्याट्पान नही वोत्तत्ते "२ \\ , 


ग्रमिनि स्तोकाद्र.द्िमायाति योगात्‌ 
तद्वद. कनेदलेश प्रयाति । 
प्रभ्यास्थानात्‌ स्तोकतः क्म वृद्धि 
प्राप्नोच्येन कष्टत सा न पाति 1२३१ 

प्रथ--जिम प्रकार श्रग्नि थाडे योगसे वृद्धिपा जानीहै 
उसी प्रकारे षलेशभा तेणमात्र भी वृद्धिपा जाता है'उसी 
प्रषार चाहे श्रभ्याप्यानसेकर्माको युद्धि पाते रैग्रौर्‌ इन करम 
ष युद्धि दस प्रफारक्ष्टसेभो जाती तह) ३1 
देवेषु क्िल्िपोग्देवो, ग्रहेषु च शर्नश्चर, ॥ , - , 
भ्रभ्थास्यान तया कर्म, सव कर्मयु गर्हितम्‌. ॥ ४) 


धव--जिस प्रवर देवो मे शिल्विष-तेष तथा ग्रहों मे 


एनिद्वर उषो पदर प्रन्ाल्पान्‌ं समो कर्म सं ह्िदुनीय 
र) ४॥ 


वह्वधराद्रारमूद्‌धारित तत्‌ 
सौभद्राय( णोलमाहात्म्यमेव 1 
मिव्यापि-पा दुगत्तिव्य टि तस्या 
दया प्रन्यायामिवात्रहेतु ॥ ५॥ 
पयर न्‌ चम्पानःरा काद्र खोला चा उपा प्रगर 


~र 3. 


से मिलता भृनता युभद्रा के णील का महात्मय धा! तया उसकी 
सिय्यात्वीमु याद्ुकौ दुर्गति हई उत्तमे सिफं भरभ्याश्यानदही 
कारणाथा।। ५॥ 





पैशुन्य प्रकरण 


श्रदाता च यथा लोके, वदो निःस्वो घनी न च| 

मूको वरं न वाक्दलः, पेयून्यं यदि तिष्टति ॥ १॥ 

` चर्थे-जिन्न प्रकार दृनि्यं न निर्धन भ्रच्ये होते ह किन्तु 

तटी दान देने वादा घनवाचग्रच्या नहीं होता! इद प्रकार 

ग्‌ गा मनुष्य श्रच्छां होतादै किन्तु जो च्रगनीच्ोर अनुष्य होत्रा 

है देता वाचाल मनुष्य चच्छानही होता १) 

दानी वत्तपोभावे-रस्यैघतेवरयो भ्रुवि) 

, यस्य मनोवच.का्ैः, पैलुन्यं नाभिसंश्चयेत्‌ 1 २1 
ध्रथे--चिमर मनुष्यके मन मे, वचन में प्रर कायाम 

चुगली का प्रश्रय रहा हुग्रा नही है उसका वर्म, दान, नील 

तप श्रौर भाव दनिर्यामे वृद्धि पताह) >) 

ग्रन्यस्य तापनादर्थं, पुन्यं क्रियते जनैः । -->: 

स्वात्मा हि तप्यते तेन, यदुं स्यान्फलं च. तत्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रव~दरमरराकोदुखदेनेके चिए नो मनुष्य चुगली च्लाता 


ह इससे उत्य सुद कौ माधा को दुख -होत्त है -वयोद्.जेसा 
चषा हो बहा फल मिलता है ॥३॥ , ध 


दान च विफल निव्य, शौर्यं तस्य निस्थेकम्‌ । 
पैसून्य केव्‌ विते वसे्स्याष्यशो शूर्वि 1 ४ ॥ -- 


श्रय--जिनक्रे भनमे केवल श्ुगसतो ही रही हूर है उका 
दात लिण्फल जाता है तथा उसका पराक्रम भी निष्फल जता 
र भोर उसका परपयश पृथ्वी प्र फल जता है \ ४ 


^~ ~~ 


५ 


~~ ज 


० 
) त क = 


रत्यरति प्रकरण 


न विद्यततेरति प्रज्ञे, ने चिद्यं स्तरति पून । 
कमोधीन च स्वं स्या-ततस्तामर्पताकूर \ ९ \ 


श्रध-भच्या भरनुप्य रत्ति को पिनता नही उसो प्रकार 
परिभ भी नता नही, शपोनि सी कमी के आधीन है। 
दमविए चन रेतिश्रगतिकोक्मकरो)) १॥ 


॥ ) 


भ्रादो रामस्ततो दर प-स्तस्मास््के्परपराः \ ` 
तद्रदादौ रतिश्वार-तिस्तत्त वर्भवधनेम्‌ 1१ २॥ ` 


भ्रथ--अिष््रषार्‌ पहले गग, श्रौर रसे देष तथा उससे 


करणो परपरा पट जातौ है) उसी प्रकार पृते रत्ति चसे 
परति भोर मेही वमे बधन दोन है\\२१ 


^२४^~ 


वर छाया वरं वायु-वरद्पुवो वेरं घनम्‌ ` ` 
वर्‌ वधूवरं जाये-त्यादिरत्यु धवं वचः ॥ ३ ॥ 

ध-- चाये उत्तम ' है" वायु उत्तम है, पत्रं उत्तम है, धन 
उत्तम है, वेघु'उत्तेमं 'तथाःलली उत्तमं है इत्यादि वर्चनं रति 
उत्पन्न होने वाला जानना. चह {३ ॥ 
उष्णा छया घनंस्तोकं, वाथ तादिसंयुतेः । ` - 
कुपुत्रः कुलटा राते-स्या्यर्त्युद्धवं वचः 1 ४1 

ग्रथ-छाया उष्णा है+वन-योडादहै, वायु लु चलने जसारहै, 
पुत्र दुराचारी हैःश्रो कुलटा है इत्यादि वचनो कौ श्ररत्िस 
चत्पन्न हुता जानना चाहिए ४ ॥ .:: `` 


~ ~ 





8 


१ ^} : +~ | ति गी, षु क ॥ > 


परापगटं प्रकरणं ˆ : ``: 


नु 
( न~ [१ भ्ौ^ र अ १ अ ~~~ { 
॥ 


#‡ 4 


रजांसि दरानां यत्रा-ऽघरोष्टसिक्करीद्वयम्‌-! ‹: --- 
मूल रस्नापराप-वादगर् समुद्धरेत्‌ 7 ~ 


ग्रथ-जहाँ दान्‌ रूपी रज है" तथः होट रूपी दोनो ठटोकडी है 
उसो प्रकार मूर्वोकी जोभ दुस्तरो के.लिषएु श्रपवाद रूपी विष्ठां 
उठाती ई॥ ११ . 


1 + 0 


क~ कक न्क 


+~ 


वक्तु नव्‌ क्षमा जीह्ा,. य॒दि मूकस्य तद्रसम्‌ । 
प्रं परापवादं च, जंजप्यतेन -तद्ररम्‌-॥ २५ - 3" 


श्रे -जिस प्रकार शूगे मनुध्य-की,जीस वौीलने के लिए 
धक्तिवात्र शती नदी, फिट भी, धेष्ठे है । किन्तु ज जीप्र मसे 
का श्रपवद व्यती ह, बह उत्तम नही है ।.२॥ 
वक्त परापवादेन, स्वस्य यट्समृल छत्रम्‌ । १: 
,तच्च केनाप्युपायेन, कतुं नाहेति निर्मेलम्‌-॥ ३. एप 
प्रथ--दूसरे का श्रपवादसे खुदि कामुह्‌ मलीतता वाना 
हमरा है उसको बह किसी भो, उपयु, सेरनिमन् (नही ,कर 
चन, ३१. 711 ८1 7 ना वण 

एके च ज्ात्तिचिडाला,) कमर चडग्ल निदक्‌ ॥ ? 7 ~) 
मत्वेति हृदये -सम्पक्‌, परापवादमात्यचेत्‌-1\, ४ ५ , , 
ग्रय--ईइस दुनिर्यां-में कितने ही तो नाति से चण्डाल 
किन्तु, निन्दाकृरने वत्ति का कमभी, तो चण्डाल ही है, इसलिए 


रक तरह ठे ददेय मे जानकर दूस सु को भपवृाद करने कात्या 
करोष॥ | 


~! 1 


1.11 - 114 11 
नामन कके 
+ } 011. ~ "द 


मायामपा प्रकरण | 


मनस्यन्यदेचस्यन्यत्‌ मायामृपा च सोच्यते । 
कदापि सुखदा नं स्या हि ययाप्ररागना ॥ १ ॥ 


प्रय--मनम कमाक्षोर , वचनम व्या उसको मायाभृपा 


कते ६ जिस रकार जगते, वश्या खो रमी शी सुख कसम 
चास्तौ नदीं 1114 प" प! पा 17 + 


1 र ७ =+ 


फरल धयथेद्रवारण्याः, कटु मायामृपावचः 1 ` 
ग्रतरंगधिया श्रेयस्करं न स्याद्यतो च ॥ २॥ 
ग्रथं -जिस प्रकार इन्द्रवारुणी नामक वेन कां फन कटवा 
होता है, उसी प्रकार -मायामृषा का वचन कडवा है श्रौर वह 
ग्रतरंग बुद्धि. से. इस दुनियां मे कल्याणकारी होती नहीं 1 २॥! 
खङद्घघारां मघुलिप्ना, विद्धि मायामृपां ततः } 
व्जनोया प्रयत्नेन, विदुषा लिववांद्धृता ।॥ ३ \। 
ग्र्थ--मायामृपावृद को मधु से लिपटाती हुई तलवारकी 
धार समान जानना चाहिए, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले 
ठेसे पण्डितो को प्रयल्नपूर्वक उसका स्याग करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
मूरधप्रतारणाद्याथं मायामूृपां वदेन्न च ! 
पूर्वं सुधानिभा सा च, यतोऽत तत्फलं कटु ॥ ४1 
प्रथ-भोले मनुष्य को ठगत्ते भ्नादि के लिएमायामृषावादं 
वोलना नही क्योकि पहले तो भ्रमृत रस के समान लगता है 
किन्तु उसका परिणाम उसका कड़वा फल है ॥ ४ ॥1 


मिभ्यात्वशस्थ प्रकरण 
जन्नुभिनिहितं शस्त्र, शरीरे जगति ब्रराम्‌ । 
यथा व्यथां करोव्येव, तथा मिथ्यात्वमात्मनः ॥ १1... 


ग्रय-शन्र दवारा छरीर पर फेंका दुन शस्त्र {जस प्रकार 
हस जगत मे मनुष्य कोदुखदेतेरहै, उती प्रकार मिथ्यात्वं 
शत्य प्रात्माकोदुखददेतादहै1१९॥ ' । ॥ 
दुर्वचन पराघोन, शरीरे कष्टकारकम्‌ 1 -* › 
शत्य शल्यतर तस्मात्‌, मिथ्यात्वशल्यमाट्मनि ( २॥ 
~ श्रय -शत्य समान कवचनं है पराधीनता चिस प्रकार कष्ट 
कारक जादा शत्य रूप वसा ही भिथ्यात्व श्रात्मा षोकृष्ट 
कारकटै।२॥); ~ , 1 क 
स्वाध्यायेन भुरोभक्त्या दीक्षया तपसा तथा 1 
येन केनोद्मेनेव, मिथ्यात्वाल्यमुद्धरेत्‌ ॥ ३ १४. 

भ्रथ-सज्छायके ध्यानसे, धुषु कौ भक्तिसे, दोक्षा, 
तपसे दस प्रकार जहां तक हो उद्यम से मिप्यात्व-रू्पी.शल्य 
का उद्धार कर।॥३॥। 2 । 
भि्यात्वशल्यमुःमूल्य, स्वार्मान निर्मलीकुख । , । ५ 
ययाऽजस्तर सुिदुर~रजसाथुवि दपण 1 ४ 1 

पथ--हे सन्य प्रणी! त्रु मिथ्याद्व कूपी श्त्यकफोमूघ्र्मे 
से उखाष्करतेरो युद की धात्मा-षो निमल कर) किसितरह 


उसतरह्‌ किटहमेणा सिन्दूरकेरजये दूनिराने जिस प्रकार 
दपण निमत हीत) है उदो प्रकार ।४॥ 


[1 





+ | ॥ 


॥ . च तन्वन प्रकर 


= ज~ चः ॥ 0 [र 


न च॒ स्याद्‌ द्रोहूतः प्रम, परस्त्रो लंपटाद्यदाः | - 
दयया रहित वमा, यथा च तादनं तथा 1१ ॥ 


भ्रथ--चिस्र प्रकार द्रौहसे प्रीती होती परसख्रीसे प्रेम करने 

से यश्च मिलता नही तथाद्या विना जिस प्रकार धर्म होता 

-नही उसी प्रकार जुगार खेलने से-घन नदी होता ॥ १॥) 
दय. तस्य व्यसनं त्याज्य, नरेण शुभवांछता । 


~न ~ ए 


हुराचदि न मुच्येत, तदा ` क्लेगपरपरा ॥ २ ॥ 
य--कृत्याया का चाहने वाले मनप्य को जगार करा व्यसनं 
त्यागं देना चाहिए ग्रीरश्रगर क्भीहठ से जः उसका व्याग 
कंरचेमे नही च्रार्वे"तो कलेन ही क्लेश दहोीतादे।।२॥ 


स व्क = "५ ~ 


लभेत नं पराघोनात्‌, तत्ववुद्धि तु मदयपात्‌ । 
यदा प्रमादतो नानं, भवेद्‌ द तानं तदा ॥ २ ॥ 


थे- जो पराधौनता से सुख मिलता टौ, जौ मदिरो पान 
करने वाले मेनुष्यके पासते तत्वको वुद्धिं मिलतो द्यो तथा 
प्रमाद से जो जान मिलता होतो जुगार से धन भिलता 
हवना द नत 5. 


नै, 


= ~ ~ १ # स 


न यंत्र्ाध्यं न च तत्साध्यं, नमतच्रस्ाध्यं न च मविसाध्यम्‌। 
एवंविधं द्य तमतः प्रमोच्यं, नौ चेच्यजेत्पांडवव दवे 11४1 


--~२-- 


 श्रर्थ--जमारको -यत्रसे' भी साच सक्ते नही,, तवसे भी 
साघ्केते नही; संयमे भो सावसक्ते नही त्याोमेवीसेभो 
साध सकते नदी श्रत शििश्रकार के, जुगार काः स्या्गगकरो 
ध्रगर उसका दपा नही करं सकरोगे तो, पण्डवोक्रो),तुग्द 
दुख मिघ्तसा४॥ ४ 


+> 


{` 1 + 1 । र 1 १ 


ध तान्नलेनापि च-राज्यभागममोचि द्रन्य-नुपकोटिभिश्च 

श्रोमूलदेवगप्रमुसस्तयेह लभेत कोद्य तत -एव दय्‌ म्नम्‌१।५॥ 
श्रय-जुगार से नेल ' राजा भो राज्यमेरि त्यामना षडा 

तयाधरी मृतदेव ध्रादि क्रौडोगमके'राजाप्रो कोद्रव्यं त्याग 


षरना पदा दम प्रकार दरम दुनिया मे किषं मनुष्य न जुणस्से 
घतप्राप्तकियादैणश्ा, प 


१.१ ॥। 
१.4 + 


न "क 0 =, 9. 4 
। =, भ ~ 9 ~ 1 
मद्वत्यमन्‌ प्रकरए + + ` 

1410 
भानादनात्परणएव्यति, देहृश्रो सुमति सुखम्‌ | 


५} 1 
पौच मत्य यत्त पुण्य, श्रद्धाविश्वाससदूगति ५ १.१. - 


प्रथमम माण रनेमे शरीरकी गोमा, उच्तम बुद्धि, 


गुप, पवित्रता सत्य यश, पृष्य शहा, विदवास् तया-उत्तम 
गति षा ताण होता) १॥ ् 


मामादनाकनाना हि, जायते विश्चमो ध्रवम्‌ । 


4 ~~ 


निदयद्वमशौच्य च, दृद पपरपर( ॥! २१५ 


--२९-- 


 श्र्य~-ग्र्थात मांस भक्षण से मनुष्यों को वास्तवमें विश्रम, 

निर्देयत्ता, श्रपवित्रता, दुवुद्धितयादुखप्राप्तटोतादहै1।२॥ 
प्रपदयंति पशुन यत्र, मनस्तत्र प्रवतेते | 
रगिता मांसपुष्टेस्या, दुदबलत्वे विरागता ॥ ३ ॥ 

्र्थ--श्र्थात्‌ मासि खाने वाला मनुष्यजसेही पशुश्रोको 
देखता है वैषा ही उसका मन हौ जाता'है । ब्र्थात्‌ पशुः मासमे 
पष्ट हुश्रा होता है उसके उपर्‌ राग वघ ` जाता है तथा-जो पञ 
दुवेल होता ई उसके प्रति उमको विरागदहो-जातादहै।। 3॥ 
पापकमंघटे पृण रौद्राध्यानवश्चं गते । | 
मांसभ्रुग्मरणं पराप्य, व्यथां सहते दुगेतेः ॥ ४ 1 

प्रथ - मांस भक्षण करने तराले सनुष्यःभ्रपने श्रापकर्मोका 
धड़ा भरते हृए भो रोदुघ्यानके वशीभूत होते हृए भी मृत्यु 
प्राप्ति कर नरक की वेदन सहन करते है \। ४॥ 
सारेवतीया नरके प्रविष्टा 
मांसादनद्धीम कूक्मकर्नी | 
श्री श्र िकेनापि पलाशनाच्च | 
पराप्ता हि पीडा नरक्स्थयतीत्रा ॥५॥ 

रथे-भयकर कुकमं करने वाली प्रसिद्ध खेती-को भांस 
भक्षण करने से नरक मे प्रवेश करनं पडा । भरौरश्री शध्रणिक राजा 
ने भो मास भक्षणसेनरक को भयकर पीडाप्राप्नकी ।।५॥।' 


६ 





क्ल 


। मदिरापान व्यसन प्रकर 


पारवश्यमशुचित्व, विकलत्वमचेशता । 

नियत्य भवेत्तस्मात्‌, सुरापान विवजयेत्त्‌ ॥ १ ॥ 
प्रय--मदिगं पान से परवश्ता, प्रपविनना, विक्रलत्ता, 

निच्चेष्टता वथा निदयता होतो रै । अत मदिरापनिक्रास्याग 

फग्ना दर्दिए + १॥ 

दधिल्य विग्रहे वसे, नेतयुग्मे मदाघता । 

पत्तने यद्र ततापि, मद्य पिवेत्ततो न च, २॥ 
प्रय--घर्यति मद्यपान कफरने से षरीरमे प्ररं क्छ मे 

एियिलन रोतीदहै) दोना श्राोमे मदाघता (नजर क्म) 

होती है तथा जसे तसे पतन होत्ता द। दस कारण मद्दिरा पान 

नही धरना घािए ॥ २॥ 

सततिर्मास्ति वध्याया, कृपणस्य यशेन टि! 

फतिरस्य जयौ नेव, मद्यपस्य न सद्गति ५३॥ 
भ्रप--जमे वध्या स्ौवे सत्ता नही हातो कृपणा कायण 

ही मिलता, डग्पाफ् यो विजय नही पिलठती, उमी प्रकार 


गदिरा पान करा वातरे मनुप्यफो उत्तम गति नही भित 
साती 1131 


यस्या धवो माघवयवासुदेव , युवर्णदुर्म धनदेवदत्ता ! 
सा हारसपि प्रञ्बितता च सून 


त॒प्रापि रेयु दिले मद्यवानम्‌ ५४॥ 


प्रथ-जो हारिका नगरी केस्वामी श्री वसुदेव ये तथा 

जिनके सोने का गड था तथा चित्तको भ्कुवेर नै दियाथा 

ह्‌ दारिका जो वास्तव मे जल गई उसमे भीमद्पान काढी 
फल यथा 1 ४॥ । 


न ट्यु प्र 
पर्या व्यक्तन व्रकृर् 
कुष्टाभिभरूतमृत्यानां, मन्येतानंगतुल्यताम्‌ । 
द्रव्यार्थं न च स्नैहार्थ, गणिका पुखदान न सा १॥ 
ग्र्थ-जौ वेदयासखी स्नेह के लिये नही परन्तु सिफं द्रव्य 
कै लिये कोटस पर भव पायेदहृएु मनुप्योकोभी कामदेव कै 
समान मानती है श्रतः एेसी वश्या युखदाई नही 1! १॥। 
लोभाधिनी निलंा च, पापिष्टा पापिष्टा पापकूडिका। 
विट्चु विता च नि.स्नेहा, कथं सेव्या परांगना ॥ २ 
ग्रथ-केवलं सोभ के ही प्रयोजन वाली, विना 
लज्जावाली, पापिष्ट, पापो के कुण्ड के समान वैश्यामामी 


पुरूषो से छुनवन करने वली तथा विना स्नेह को रेस वेया 
खी का क्यो सेवन करना-चाहिये।२॥ 


सा कयादलेपमाधत्ते, परं प्रीतिविवलजिता । 
तेनाऽस्फास्तत्र वध्यन्ते, यथा सिहाश्च पंजरे ॥ ३1 


4 


० म्‌ पू नक 


प्रथं -वह्‌ कठसे भ्रालिगनत्ती करती है, किन्तु वह्‌ धिना 
प्रमी हीरहोतीहै1 अर्थात्‌ गक्ञानौो मनुष्य, पिजरे मे जिस 
प्रकार सिह वदता है उसो प्रकार उसके साव प्रेमसे वध 
जातादहै।\३॥\ 
चैरयास माच सप्तं व, नरयत्यच्छवियंश । . 
लाच सतति सिद्धि द्रव्य च गहूगागना॥ ४1 
~ श्रय-वश्या कैसगसे नौचे बताई हद्‌ साथ वस्तु्यो का 
नाशदोतादहैक्षरीर को क्रति, मश, सज्जा सतति, सिदि, घन 
तथाघरपुेखीफानार दत्ता है \\ ४) 
कदापि वेश्या न गुणाथिनी स्या, । 
द्र पाथिनी नैदहितार्पयनीच 1 त 
विद्ाथिनो नापि न मन्यसे चेद्वार्ता 
शगु स्व कयवन्नकस्य ॥ ५ ॥ 

प्रय-पर्पा खी फभो भीगुर काली, स्प प्ली, हित 
करने वाली, विद्याषौ प्रयोजन वालो नही होती । ध्रत। हे 


य्य प्राणो श्रगृर तू यह्‌ वति नह्ये मानता होतो तू फयवल्न 
ष्म कथां काश्व कर 1५) 





श्रासेट व्यसन प्रकरण 


परपा्रसिविघ्नदेहश्च, द्यक्यते वनगद्धुरे 1 
प्रासेटे कि मुख तय, पापत्पे निजात्मन ११॥ 


प्रथ-जो तुभे शिकार पकड़ने से शरीर पर पसीना होता 
हे तथा भयकर चन भे भटकना पडता हैतो.एेमे पापद्षी 
शिकार मे तुभे श्रपनी श्रात्मो को व्या सुख सिता है ।। १1 
पुनः पूनः प्रपच्येत, पृरभवे नरकावनौ | 
सततं रुधिरालिष-करेगालेटकारिणा ॥२) ` 
ग्रथ--हुमेणा चुन से निपटा हुमा जिसका हाथ होता है 
एसा शिकार -करने वाला मनुष्य पर भवमे नरक मे जाकर 
वरावर श्रव्यतद्खपातारहेि।ः\॥ 
ग्राखेटकेषु विध्येरव्‌, प्राणिनः प्राणिनोऽत्र ये। 


नरके तेऽप्यनुविध्येरन्‌, परत्रेत्यवदङिनः 11 ३ ॥ 
म्रथं-जो प्राणी इस जगत ये.शिकार पकड कर.भारतादहै 
वहु पर भव येनरक ये जाकर विवातादहै इस प्रकार श्री 
-जिनेग्वर भगवान्‌ नेकहादहै।३1-- - - - 
श्वश्रद्राराशि पंचैव, द्रोहो हव्या तथा श्वि । 
मांसादनं गुयोतिदा, तथा खेटक पातकम्‌ ॥ ४ ॥। 
ग्र्थ--इस जगत मे नरक जाने के पाच द्वार कहै ह द्रोह्‌ 
(दषो की ई््या) हत्या यानि जीवो की हिसा मासि, भोजन गुर 
की निदा तथा. किकार सेहृए-पापये पाचि नरक कैट्रारा 
ट) ४॥) 
प्राद्चेटक चेद्यदि नं त्यजेच, | 
परत्र वधादिक दुःखरारिम्‌ | 


सहेत चास्मिन्‌ परमापद हिः 

यथाऽजपुनो रुव ज्जात ॥ ५ ॥ ` 
प्रथ प्राणी ! कोई भौ मनुप्य पस्लोक मे जिस प्रकार 

यघन श्रादिष्टुसो के समूहं से भरा पडाहैरेसाः मनुष्य प्रमर 

कार च्लेनही व्याग्दहै तो वह्‌ स्घूवशमे उष्पन्न हुप्रा 

प्रजपुव कीतरहं इसलोक्मे भी श्रघ्यततदुखे सर्दन कर्ता 

है॥ %॥ 


[मिण 


4 

चौर ग्थसन प्रकरण 
31 1 व 

चौयकर्ता चौरमनी, स्थानदश्चौर रक्षक 1 

चौरेण सह्‌ व्यापारी, चौर पचविध स्मृत) १॥ 
श्रथ--चोरो करते वाला, चारके साथ पुत्ति करने 


वाला, चोर कोरहो पे लिए स्थानदेनै वाता चोरक रक्षण 


परमे घाला त्था चोरो वै सीय, व्यापार करसे घाल दस प्रकार 
ये पाच प्रकारके चार वह्लाति दै) १॥ 


निदह्य सरबाक्‌ वरर, शटोधृष्ट्च निर्भय । 
` निर्दाकषिण्य क्र. रकर्मा, प्वौरम्याष्टौ गुरा स्मृता ॥ २॥ 


प्रप--पिना दया वाला, कठोर चन वोलने वाला, कूर 
लुल्याटं करने पाला, दीढ, विना मयवाता, भ्रनुदार तथा कर 


कार्यं करने वाना, इनप्रफारन राट यग चारा वे छदूलात 
1२1 
चरस्व पंच चिन्हानि, प्रमद्‌ चंचलानमः | 
वस्त्वासक्तमना व्यग्र, इतम्ततो निरीक्षणम्‌ ।॥ ३॥ 
प्र्थ--चोर कै निम्ननिचित्त चार चिन्ह होत ६1 व 
ध्रमयृक्ते ष्टि बाना, चच मुख वाना, वस्त्रा मे जात्क्त मन 
वाला व्यय तया उवर्उयर दने वालाहातादटै। ३।। 
भयं भिक्षा ववो दंभः श्नु खनापदवयनम्‌ । 
यूलिकारोपरं मृल्युः, फलानि चौरकमरः 1 ४ ॥ 
ग्र्ध--भय, दिक्षा, वध, दण्ड, साकल से पर्‌ चवे हए, दुली 
पर चटने वाला तथा मृत्यु इतने चोरी केरनेकेफलदै।)४॥ 
भातातो विजयस्य चौयकरं संसारसंप्नावनं, 
चान्यस्माद्युभूतितस्करकथां श्रूत्वा त्यज दूरतः) 
यत्पुण्यं भज रौहिरौयक इव प्रौढं सुखं लिप्ससे, 
नोचेददुगे तियातनाफनमिदं युक्षव स्वकर्मादियात्‌ ` ५१ 
ग्रथे--तसार मे इवान वाली, एसी विजय करने वाली 
चोरी जानकर तथा वसुभूति चोर की क्था सुनकर उस चोरी 
कोदहेप्राणी तु दोड दे! यदि तुमको उक्कृष्ठ युष की इच्छा 
टोतो रोरिखेयनामकेचोरके पुण्यको भजो? नही त्तो कर्मो 
के उदयसे तुम्हे दुगेति का फल भोगना पड़ेगा! ५॥ 


परदार्‌ प्रकरणं 


नित्य मनोवचःकायै, ये परस्तपर लपट । 

सहते सदहिदुख च, श्वभ्र ताडना दिकम्‌ "११ 

~ श्र्थ--जो मनुप्य हमेदाा मन, वचन, प्रर कायासेपरक्ती 

मे लिपटा रहता है ! उघ्ठ मनुष्य को नरक मे ताडन प्रादि का 

दुख सहन करना पडता ह 11 ५ ॥1 

रणो फलेचच वरक्षश्चेत््‌, सुयज्ञ स्यात्कुकमंण । 

कुवाक्याच्छ लभतते य-त्तदा परस्तिय सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रय--यदि रेते सदान मे वक्ष से फल पद दोगा, कुकम 

से यश॒ मिलेगा, दुवचुनं स्ने.सुख मिनिगा, तवहीपर खी सेवन 

से सुल प्राप्ठ होगा ।॥२॥। 

दद्रधनुः कराऽस्पृक्व, न वश पवनो यथां 1 

तथा दुर्गाह्धमेव स्पात्‌, परस्त्री हृदय 'सदा \ २ ॥ 
श्रथ-जिसप्रकारदद्रके चनुप कोहाथसे स्पशनहीवर 

सक्ते तथा पवने को वश्य मे नही कर सकते, उसी प्रकार पर 

स्रोके मनकी भौ हमेणा पहिचान नही सक्ते 1। ३ ॥ 

लोर दुग्रं ह॒ता ख्याता, या साधेसषवर्णपक्री । 

परस्नी सेव विभेया, यत प्राप्नोति चापदम्‌ \॥\४॥ 
भ्रथ--दुनिया मेंजो साढे सात वप की पनोती भ्रसिद्ध दै 


उसी प्रकारे उप्तप्रष्ठीको भी जानो, क्योकि दसतेदुषही 
होता है,\\ ४1 


1 


त्यजेटमूखार्थी परदार्संमं 
नोचेत्स पद्योत्तरवनदवेच्‌ | 
मतात्तरे गौत मतापक्तत्य, 
दारानुगगादयवन्रवः किम (॥ ५॥ 

ग्रध्-नुवको चाहने वक्ति मनुध्यकोपषरर्‌स्पी करषगकरो 
त्याग दना चाद्िए नही त्ता पदृमात्तर राजाको तरह श्रापदा 
हती हं तथाश्रन्यद्रनेमे भोजसे गोतमच्छपिकी स्वीके 
च्रनुरावसे नू्की क्या दथा हद्‌! ५५ 


पप प्रकर 


भवेयुः प्राखिनः पापा-तकासश्चास्तज्व यादयः 1 

सखायोऽपि कदर्याश्च, नागश्चीवन्मही तले ॥ १ ॥ 
ग्र्थ-पापस्ने प्राणियों क्रो खासी, शास, तथा ज्वर श्रादि 

की विमाया होतो दै । तथा ठस युथ्दीपरनागश्री कौ तरह 

नोच सोतते होती! ११ 

प्रमृतं कालद्ृट स्यान्मतं जनरुःसुवोरयीः } 

सभनोदुजनः पापा, द्विपरीतं फलं त्विह ॥ २ ॥ 
्रथ--पापस्े श्रग्रत जहुर्‌ होता, मित्र शत्रु होतार 

उत्तम वुद्धि वाना निन्ुद्धि वाला होता हत्तथा सल्जन दुजेन 

दाताहं! इसी प्रकार पापसे विपरित फल दहता 11 २.1 


~~ ८9 ~~ 


गुणश्च दोपता याति, पापतो स्ट शुन्यताम्‌ 1 - 
ज्ञानमन्ञनतमेव, -अ्रमरोगादिव देहिनिः1\ ३ । 
प्रय--भ्रम केरोग से किसी प्रकार के पाषसे प्राणीकरे 
गु दापो मे हो जाति, है । उदय शून्यं की तर्ट्‌-ज्ात ष्टोने लरत 
है 1 तथा ज्ञान भक्तान्‌ कीत्तरहहो जता ॥३.॥ | 
दु रामा सृता दृष्टा, दुछ परिजना 1 
भ्रातरो दु खदातार , पापाद्धुवंति स्वेदा १४५ 
प्रथ-पाप सेहमेशा लिया, पत्र तथानीकेरेभी दृष्ट्हो 


जातेरदैश्रीर भ््हुमेशादु खदेर बालाहो जाता 1६४११ 

श्वोदरह्दप्तोः नरवक्रवर्तः ---"~ 

मृत्यागत ,सोऽपि हि सपमी च + - 

नित्य तप्माद्धूवपुक्रमग्त्र-- ‰ ~ । - 

स्तत्रापि हेतु किले पातकस्य ४ ५५ 
भ्रव-जिधस्प्कार-ब्रह्मदत्त्‌ चक्ी, मूल्य पारे साददी 

सरफेमे गये तथा वहसे निक्लकरये ससार स्पौकीचदमे 


~~ म ५ 


दू उस प भो प्रप के कारण जनिना चाहिए 1 ५1 


~ ~ ~ 


॥ ६ { 


#=~ 


1 





¢ 


सम्यक प्रकरण 


उपसामिकमेकं च, परक्षायोपद्चामिकम्‌ 1" '. 
रभ पयः सुरद, साखादमे च वेदकम्‌ एश - । 


~= ४ १- 


ग्रथ-परहला उप्णामिक, दूसरा, क्षायापमामिकर, तीरया 
क्षायिक्र; चया सास्यादन तया पचता वेदक सम्यक्व जानता 
चादिए । १ 1 
जनघमं च उत्वं, संस्थर्योद्नितिभक्तयः 
तीथसवेति पंचापि, स्म्यक्त्वश्रूपणानि च ॥ २॥ 
प्रथं -जन घमं में दक्षता, ल्यिरता, उन्नति, भक्ति, तथा 
तीथं सेवा, ये पाच समक्त कै भुषण हुं ।। २) 
दंकाकां्ाविचिकित्पा, जेनादन्यस्य संस्तुतिः! - 
तत्संस्तवोऽपि पंचव, सम्यक्त्वदूयंणानि च ॥ ३१५१ 
त्रथ-ंका, कला, विचिकित्सा, जैन के सिवाय दूनरेकी 
स्तुति श्रौर्‌ श्नन्य मत करी प्रगक्ना, ये पचि स्मक्न्ति के दषणं 
हे 1३1 | | | | 
मूलं घर्मस्य सम्यक्त्वं , स्वर्गे सौख्यफलभ्रदम्‌ । 
ग्रचक्रमेए मोधस्य, सुखदं भरितं घ्रूकम्‌ 1 ४॥ 
त्र्थ--घमं का मूल च्य, ठेसा स्माकित स्वगं का मुख स्पी 


फल देने वाला हं ! तथा इती तरह वास्तव मे मोक्ष कांसुख 
देन वाना करटा 11४11 ` भ 


प्रवोवरत्नं हदि यस्य नित्यं, - ~ - ~ 


१ .९। + ११ 
५ 


वसेद्ररं तस्यवगोऽपि मद्याम्‌ 1, ` 


"प ट (| क 


-सभेत पजाएमिह्‌ मुक्तिमगे, ` 

सं भूपति श्वं सिकवत्पृथिव्याम्‌ ॥ ५१. 
प्रभ--जिके हदय मे हमेशा उप्तम एर ज्ञान ' रूपी रत 

चसादहटुश्रा है उन मनुप्यो को इसी पुथ्वौ पर यश होततादै तथा 


वे पूजने के लायकरहै श्रीर्‌ श्रखिग्मे वे धेणिक'रानाकौ 
तरह मोक्षध्रप्नकरतेहु।५॥ ` 


ह, 


^ 





पुण्य प्रकरण 
कातरूप यशोलाम, विद्रत्व भामिनीसुखम्‌ । 
पूं घनं भुत पुण्यात्‌, प्ाप्तुात्‌ पूरव॑सचितात्‌ ॥ १॥ 
श्रय-पूव भव मे सचय क्यिहुए पृण्यसे मनोहुर रूष, 
यण, विता, स्त्री सुख, धन श्रोर पुत्र प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
स भाव्यते दस भाव्य, निजपृण्यप्रभावत्त । 
दवदत्यास्तिलिके य-चेजोऽभूत्‌ पूर्वपृण्यत ॥२॥ 


धरय-ध्रपने पुष्य के प्रमाव से प्रसमवित वस्तुए' भौ सभव 


हो जततो ह कयोकि पूव भव वे पुण्य से दमयत्तिये तिलक मे 
ते हा ॥ > 1 } 


जमा घनान्यत्य, सदुगूणाव्यप्रियारुखम्‌ । 
पूं यक्षो विवेकत्न, पुण्यद्र गफलानिष्व॥ ३) 


--४२-- 


प्र्थ-राजाकी तरफ से मान, धनादयपन, सवृगोस्त्रीका 
सुख, सम्पूणं यज तथा वित्रेक येत्र पुम्यरूपो वृक्नके फल 
हं 11 ३॥1. १ को 
-तोथकरत्वं चक्रित्वं, वाचुदेवत्वमेव च | - - 
लभते, च नरो भूम्यां, देवत्वं पृवेपुण्यत्तः ॥ ४ 1) 
प्रथं-पुवे भवके पुण्यसे मनुप्य पृथ्वी -पर्‌ तीथं कर 
गोत्र, चक्रवर्ती वसुदेव तथा देव प्रादि पदभी प्राप्त कर 
सकता है ।। ४1। 
श्रौ रामचंद्रस्य महाजयोभूत्‌, ` 
पुण्यात्पुरा रावरसंगरे च) 
पूण्याट्यराजा परमं प्रताप्‌, 
लेभे बलं तच्र वषस्य हेतुः ।॥ ५ ॥ 
प्र्थ-पूर्व भव मे क्यिदहुए पुण्यसरे रावणुकेसंग्राममे.श्री 
श्री रामचन्द्रजी की महान्‌ जय॒ हई तथा पुण्य प्राप्ठ किये 
हृए राजा ने उत्कृष्ट प्रताप तथा वल जो प्राप्न किया है उसका 
पुण्यहीकारणदहं\1भ)) 


[आ 
, 


1) = 


१, 


अव ` 


दान प्रकरण 


स्यामन्म सफलं तस्य, सफलं चापि जीवित्तम्‌ ।` 
यस्य वक्र वसेन्नित्यं, दानमित्यक्षरद्वयम्‌ 1 १.१; 


--४-- 


दलम मलयदा, रेमे दा मदर द्मेठा यमे दए 
$ वर्श तकन लवा क ९) १) = 


तवदव रन्याति, स्वमस्य मुःएयपद 
यृ ददर दर नलति, प्राप्यत दामिनी नरे + २॥ 

धय --दादम मन्ष्यशाम्योपूतर कामु, स्वगे मृभ्रा 
५ ~र ददाषदश्ङारपेभ्रोग प्रादु 1२५ 
यनयित मवद्तिस्तियेय च । 
नदर पर्‌ माणा, दानिक्िप्तुरूतमा 13३ ॥ 


८८ दण्द दादा धानि, मव्र्थाक्ति उमो प्र्यस्तेत्र 


कन १ ष्ट द्म वृष्या पर देत्‌ भि दुतब 
१, 
# ६११ 1३ 


९1.42 मह 0, ववगि प्त 


~] 2 रो, गद सयन्माग्दत ॥ ४ ।॥ 


८,९०.१ ठ श प्व प्रे ध) #?। {वहा} द्रम 
£ 1“ £^ ररन्द (ण्यै ष्दाष्नु प्रहार द पयर 
कग १ १ ० ददम श्दारको नात ११ दद ३॥ ८१ 


३ +, ६1८ दर्द तष्दण्लदमो 
1 2, [कौ ४ (न 11.11. भए च्य्‌ 1 


र 
पुरवा प्राना रदति, 
+ + 


; 1५ ॥। 


(ऋ 


ग्रथ-जिनके कमलल्पी हार्थो से श्रत्यन्तदान देतेक 
प्रकृति रही है । उनके राजा, दुगे के रक्तक, प्रवान साथवाह 
{समुद्र मामसे व्यापार करने चाना) रादि सर्पे, वाकतथा 
हाथी श्रादि जलचर, भाद्डं ्रादि पल्ली, भूत, प्रेत, पिशाच तथा 
यरो के समह्‌ भी उनके वणमे होतेर्ह्‌।। ५।। 


५ 





शी प्रकरण 


हस्तसिद्धिवं चःसिद्धिः, संपत्तस्य पदं पदे । _ 
श्रीयुददंनवयस्य, जीलसस्ति सषरज्ज्वलम्‌ 1} १ ॥ 
प्रश्रं - जिनके पास सुदगन सेढकी तरह उज्जवल गोल 
रह! हुघ्रा है उसको हस्तस्िद्धि, वचेनसिद्धि तथा पग पग पर 
सपति मिलतीदहै। १५ | 
कृडा ग्रहुग्रहुम्रस्ता, नारदाः क्लेगकारिणः। 
लेभिरतेऽपवगं च, तत्र दीलस्य कारणम्‌ ॥२॥ 
ग्रथ-हठ छ्पी ग्रह्‌ मे जकडे हए क्लेज कराने वाले नारदं 
मी जन्टोने मोक्ष पाया हैउसमे जीनलकादही कारण ह ॥ २1 
ग्रग्निजलं द्िपन्मित्र, तालपुटं सुवानिभम्‌-। 
सिवु: स्थलं मिरिभ्रूमि, हतुः चीलस्य तत्र च । ३॥ 
ग्रय--चत्रगिनिजोर्डीदा.जाती, नच मित्रह्य जति, जहर 
प्रमूतरदा जाता दै, स्मूद्रस्यल दौ जाता है चथा पदत जो भ्रूमि 
ख्पदहौ जाना है-उसमे मी र्शचिका ही कारसं ई ।। ३॥ 


1 ^ 
(मी [मी {शि ह 1 
0 


यन्मघ्र सिद्धता याति, तत्र फलति निश्चितम्‌ 1 
य कार्यकर स्याद; तत्न शोलविनु,मित॒म्‌?४ ४ ४ 
 श्रथ-जो मय विद्ध हो जातां दै, तत्र निश्चय करके फल 


जाता है तथा यत्र कम करने 'चाला हो जाता दै उसमे भी शील 
का हौ महत्व जानना चादिए 1४1 


प्रभावती चदनबालिका च, 

राजी्मती द्र पदराजपुत्रो) ` 
इत्यादिकानामुपसगहतुं , "! 

शोत समाख्यायि जिनं समायु ॥५॥. 


भ्रथ~-प्रभावती, चन्दनबाला राजीमतौ तथा द्रोपदी दरया्दिं 
के उपसग हरने वेनि जिनेश्वरो के सभ।( मे णोत हा कहा 
हि ४५१1 7 ` 71 


तप प्रकरण . 
स्वलालयेव कुष्टोप-श्मन दश्चित यत्त 1 


लब्धा सा तपसा लब्धि, सनत्क्रुमारवक्निणा 11 १ 1. 


भ्रथ-जजिसने श्रपनी सारसे कोढशात कर दिलाया है वहं 
लन्धि सनलत्वुमार चक्री के तपसे प्रप्ठहुए हु १४ 1 


वस्त्रं जलेन पूतं स्या-त्पुनस्तन्मलिनं भवेत्‌ ! ` -- 
तपसा .च कृतः शुद्धौ, देहौ न स्यान्मलीमसः 1 २.) 
-श्रथ वस्त्र जन से पवित्र होता ह, परन्तु वह वापस गन्दा 
भीहो जातत है किन्तु तपसे शुद्धकिया हूर श्चरीर यदा होता 
ही ॥ २॥ + ~~ ~ , ~ -त 


दानेननचया सिद्धि, मंत्रतत्रादिभिनेःच। - ˆ ~- 


सिद्धयति तपस्त सिद्धिः, श्रौ बाहुबलिवर्किल्‌ ॥ -२ -11 ~ 

ग्रथ-जो सिद्धिदान पतेया मंत्रतंत्र.श्रादि सभी नही 
होती, वह॒ सिद्धिश्री बाहृवली कौ तरह व्रास्तव मे तपस्या से 
सिद्ध हुरईहै ॥३॥ .' ` र 


न, न कि के विषु, कण नि भ भभु क शका 
गक 


तपसा श्चीयते क्रम, केवली कमणः क्षयात्‌ 1. ~ -- ; 


॥ 


वृरुयात्तं च मुक्तिस्त्री-स्तत्र सौख्यं निरंतरम्‌ ५ ४॥ . 
ग्र्थ-तपसे कर्मक्षय होतेर्है, कर्मो के क्षयसे प्राणी 
केवल ज्ञानी होते है तथा उससे मोक्ष रूपी मुक्ति प्राप्त होती दहै 
श्रौर उन्हँ वहं निरतर सुख मिलता है 11 ४॥ 
तंतप्यते यश्च तपोऽभिराम-मटाव्यते नव भवाणंवं च । 
लंलभ्यते मुक्तिकर स सद्यो ~ ~". ˆ~ {= 
द्रदप्रहारीव सूखी चलोके-५॥, ; -<~ 
प्रथ-जौ मनुप्य मनोहर तप तपता हैँ उसको इस.भव.-रूपी 
समुद्रम रमण करना नही पडता-ग्रौर -वह्‌ तुरन्त- द्यी मोक्ष- 


पाता ह श्रौर दृद प्रहारी को तरह जगत मेवे सुखो 
रोते द॥ ५ 


भप प्रकरप॒ 


अव्यदव भावना भाव्या, भरते धरवद्यथा । 
फलति दानीलाया, वृष्ट्याययेह्‌ पादपा ॥ १॥ 


प्रं भव्य लोका को, मरत राजाको तरह, भावना भानी 


स्पादटिए्‌ जिमग्रगारबृष्टिने यहु वृलफनतेहै वमे दानफौल 
प्रादि पततह्‌। 


पर्चान्रि पचभिर्याद्व, भावना पर्चविशत्ति , 


ताभिमहाप्रतन्येव, साधयत्यमृत पदम्‌ ॥२॥ 


प्याय प्रीरपाचिसेगृणाफरने मे मावनाए्‌ पच्चौम 
प्रगारपीरहै मोर उन भावनाप्रो से (मुनि) मदाप्रत्ा फएीभ्रोर 
मोन म्पानकौततापना करते १२१ 


दानितोने तपस्येव, भाविना मितिता यदि। 
तदा मोक्षमुग्ावाप्ता, वितनोया जर्मैरिह्‌ ॥ ३ \ 


भम--दातरसदप्रौर तपमेजा वपि मिवी दूह ले 
तमाष्म लोक र तप्तम कौ इन्दा फगनो वाह्पि॥३॥ 


1 


सवतो देशतक्च॑व, विरतिः सफलां तदा । 
यदा भावयुता लोके, स्व्गंमोक्षसुखप्रदा ॥४८४॥ 
प्रथे-जो भावना से युक्तौ तभी सवते, भ्रौरदेशसे 
विरक्ति, इस लोक मे सफल हो सकती है तथा स्वगे श्रीर मोक्ष 
के सुखकादेने वालाहो सक्ता ।॥ ४ 
पट्खंडराज्ये भरतो निमग्न-स्तावरलवक्त,:सविभरषणद्च । 
ग्राददहम्यं जटिते सुरतं, 
निं स लेभे वरभावतोऽत्र ॥ ५॥ 
प्रथे--दछः खण्ड के राज्य मे श्रासक्त हए मुख मे तंवुल का 
पान वाला तथा भ्रा्रूषण॒ वाला ठेसा भरत महाराज उत्तम रत्ना 


से जडा हुश्रा ते राद (ग्रारिसा) गवन मे मी यर्हां उत्तम 
भाव सेकेवदच ज्ञान प्राप्त कियादट्‌। 


पूजा प्रकरण 


घनाढ्यत्वं च सौभाग्यं विद्वत्वं सपरिच्छदः । 
एकद्छुत्नृपत्वं च, देवपूजा फलं मतम्‌ ॥ १॥ 

प्रथ--वनाघ्य पना, सौभाग्य, विद्रता, उत्तम परिवार, 
तथा एक छ्रीं राज्यये सवदेवपूजाकेहौ फलहे) 


दारिव.मय दौम्य, मूर्खस्व इ परिच्यद । 

दमित इतौ इर्वी, नैते स्युदेवपूजनात्‌ ॥ २ ॥ 
श्रथ--दरिद्रता, दुर्भाग्य, मूखता, दुष्टः परिवार, इष्ट मित्र, 

दुष्टराजा तथा दुष्ट बुद्धि ये सव देव पूजा से हतत नटी ५२५ 

योद देवप्वच वुर्यात्‌, संव हस्त प्रस । 

त्धिना च सर्वस्यापि, कये नीरथंको मत ॥ 3 ॥\\ 


श्रय-जिसहथसे देव पजा फो जाती है वही हाथ 
प्रश्प्तनीयहोताहैङितु विना देवपूजा वाला हाय निरथक मना 
ह्राद ॥३॥। 


ये देवा ये पमा, शुदध्षम्यक्त्वघारिण । 
प्राप्नुयूदेवपजा ते, ति्येचो नारका न च] ४४ 


धथं-जो देव 7था पृषं शुद्ध समकीत को चारणा करने 
चाले द उन्ह देव पूजा मिव सक्तौ है । तिपच या १यानारकी 
नही मिसतो 1 ४॥ 


देवाचेन भव्यजनेविधैय, निरतर निमेल भावयुक्तौ । 
सोभाग्यम्र यिदिव परय, सुर्यभवन्मुक्तिप्रद करमेरा।५। 


भ्रथ--निमल भाव वाते ठेते मव्य सोमो बो पभा करनी 
पापे जितेति यदा सोम्य तथा षरलोक मे देवलोक मिते, 


तया दस तरह्‌ करने से सूर्यम तरह माक्ष दने वाला होता 
॥५॥ 


= १. 


सुर प्रकरण 


प्रयो मयोऽपि यो मर्स्यः, मुवरसुकूटोपमः | 

कृतो यशुर्णा नालं, तस्योपकार पूर्तये ॥ १॥ 
प्रथ- सोहे के समान मनुष्य को मौ जिसने सुवण के मुकुट 

के समान वनाया ह रेपे गुह के उपकार का वदला चुका सकते 

नही ॥ १॥ 

गुरः प्रवहणं सम्यक्‌, संसाराणंवतारणे । 

यथा केदीकूमारोऽभूत्‌, प्रदेशीनुपतारकः ॥२॥ 


प्रथ-पंसार रूपो समुद्र से तिराने मे गुरू उत्तम जहाज के 
समान है । निस प्रकार केणी कुमार मुनि प्रदैशी राजा को तारये 
वलि हुए । २॥ 


हम्यैज्यो तिनिक्ञाज्यो ति-रह्योतिस्ततोऽधिक । 

गुरुज्योतिश्च येनाहं, तेजः पु जमयः कृतः ५ ३ ॥ 
श्रथ--दीपक, चन्द तथासूर्यंसे भी गरू रप दोपक प्रधिक 

तेज है जिसने कि मुभे तेज तारों के समूह की तरह किया 

हु।३॥ 

हस्यावलंबनं स्तंभो, दंडो बरद्धावलबनम्‌ । 

देदावलंबनं भोज्यं, भन्यावलंबनं गुरूः ।॥ ४॥ 


--५१- 


श्रथ--जिस्रप्रकारघर केभार्‌ का सहारयस्तभदहै बृद्ध 
क! महारा लक्डो हत्या शगेर का सहारा भोजन दहैउसो 
प्रहार भव्यो प! सदाय एक मात्र गरुदे 1५ 
गु्येश् लन्धो वरो बोरनायः 
सदानदमूरयेदश्षभावकंश्च 1 
प्रपादात्तत स्वगसौख्य भजति, 
मानुष्य भव प्राप्य मुक्तीश्रास्ते।1 ५1 
भरय-प्रानि दशादि दम श्रदका कोष्रा दोर्‌ मदान्‌ 
जमे उत्तम गुषकेषामभेजायावेगुरुकोकृषासेस्वगके सुवा 


य! भोग रेह \ तया श्र्वर्‌ मे मनुष्य भवर पार्‌ कर सुकक्तिके 
स्वामीदहणि ॥५॥ 


गिण 


उद्यम प्रकरण 
उयमेन विना पिद्रन्‌ न सिद्धयति मनोरथा । 


ती्यकरपदे नेभे रेवत्यु्यमरतुत ॥ ९१ 


प्रय-ट विदान} उद्यम विना मनोरय षिद्ध होता नहो, 
बपोापरि उयमसेटहो रेवतीने सोधेवर पद प्राप्न किया टै ॥१॥ 


"विप्यती ति यद्भव्य, वदस्ानम्यदेहिन । 
सानि श्चेति जल्पति, लभेरन्‌ घमनो जयम्‌ + २ # 


-~--३--~ 


+) क 1 ति ~~ १ + + 


ग्रथं--जो हौना होगा वही होगा, इस प्रकार श्राल्नी मनुष्य 
वोलते है श्रीर्‌ नानीतो यहु कटु ह कि वर्म सै जय मिलती 
दे ।॥२॥ 
त्रां विहाय कतेव्यः, प्राणिभिः सर्वथोद्यमः | 
दानगोलतपोमावाः, सार्थाः स्युजिनशासने ॥३॥ 
ग्रथ-श्रातस्रको त्याग कर प्राणियों कौ सर्वं प्रकारे 
उदयम करना चाह्यि कि जिप्षते जिन भासन मे दान, यील, तप 
ग्रौर मावसार्थक हों ॥२॥ 
मौनं कृतं मत्लीजिनेन चात्र, 
तत्पं तपदचादिजिनेन तीन्नर । 
नानोपसर्गाः सहितास्तु वीरः, 
कोऽप्युद्यमं वारयितुं समथः ॥ ४ \ 
ग्रथ--यहमं पर मत्सोनाय प्रभूते मौन वारण॒कियाया) 
ग्रादिनाथ प्रश्ने कड़ो तपस्याकौथीतया वौर प्रगते तरह 


तरट्‌ के उयक्षर्मं ह्न किये ये, ग्रतः उयम का निवारनेर्मे कोन 
समथदै?॥४॥ 


= 1 


1 अन्टी श्रह्‌ नम 1 
श्री सिन्दृरप्रकर 
मगलाचररं 
शादू सवि्रौडितयृत 
सिन्दुरप्रकरस्तप करिशषिर क्रोडे कपायाटनी- 
दावाचिनिचय प्रयोधदिवसप्रारम्भसूर्यदिय 1 
मुक्तिम्प्रीवदनेककुड कुमरस श्र यस्तरो पर्लव- 
प्रोत्लास क्रमयोनंखद्य्‌ तिभर पाश्च प्रभो पातु व 11९ 


प्रय प्रभू पाए्वनायपे दोनाषैरोके नोवोर्फकातिका सपूह 
पपम्या स्पोहापीषे मस्तफये मघ्यभागमे सिदर्‌ फे तिलक 
पै समानपोमगहै (पोर) पपायम्पौ वन को जलनि के लिये 
हायातात (भ्रग्नि) पै समूह्‌ पे समान मादूम होता । (तया) 
नान्यो ददि षाथ्ारमषरने फ) सूयकेउदयपे समान 1{एवि 
मृक्तिम्पौ स्पोवे मूग्रपररहैहुएयुवुममे तिलक के सण 
है तया पत्याणस्पौ पृक्षपे लिएनवो कपलके समानटै। 
{एमा यह्‌ पाः फा समूद) तुम मयां फारयणकरे॥ १॥ 
सर्जो फे प्रति प्रयकफर्ता का निवेदन- 
पादू पविप्रौटितवृत 
म मतु मम प्रपक्नमननो वाचा विचारोयता 
तेऽम्म केमगरानि तत्परिमन वाता वितन्यन्ति यद्‌ । 
[वाटम्बर्यनयाः्नया पदि गुणोऽस्त्यासा ततस्ते स्वय, 


मनरि' प्रयनन चेदयं य प्रत्यचिनातेन मिम्‌ ॥ २॥ 


प्रयं-वाशी के विचार कन्नेयर्तेवार दृप्‌ सद्य मेरे उप 
गुनो मनवानिदट। त्रया इम प्राथनास्ने क्या मतनवेदहै? 
क्योकि, पानी कमलकेपुप्पो को पदा करता टै परन्तु उन 
कमना को, न्तुशन्रु क्रो, वावु ही, इवर्‌ उर्‌ फत्ताती है) 
दसलिये श्रगर इन सुक्तियोमे कृच्छं मःगुणर्हुःतौवे सत्पुरुष 
नुद टी उन नूक्त्यिक्े प्रसिद्धि कमे दले हो जायने शरीर 
यदि उन सुक्तियामं गख नहीदै, वो फर्‌ यणको कलंकित 
करने वचिं उस विस्तार ने यनि सुक्ियो कौ प्रसिद्धि वे 
द्या फायदा!) > 1 


चिवग मे धम का प्रावान्य- 
उपजात्िवृतत. 
त्रिवगे सर॑स्ा्रनमन्तरेण, पडोरिवायुविफलं नरस्य । 
तत्रापि घर्मं प्रवरं वदन्ति, नवं विना यद्‌ भवतोऽय- 
कामो 1३ ॥ 
ध्र्थ--चरिवयं याने वर्म, र्थ, काम इन तीनो की साधना कं 
विना मनुष्य का जस्म पद्यु के समानव्रवा है! इनमें भौ 
(महात्मा लोग) धमं को श्रेष्ठ कटूते ह । क्योकि वर्म के विना 
ग्रथ म्रौर काम नही होच हई।॥३॥ 
मनुष्य जन्म की द्ुलंमता 
इन्दरत्रच््रावृत्त. 
यः प्राप्य दृष्प्राप्यमिदं नरस्वं+ 
वमं न यत्नेन करोति मूढ ! 


--५६-- 


लेश प्रव-येन सं लव्धमन्चौ, 
व्विन्तामरिि पाततयत्ति प्रमादात्‌ 1 ८11 

श्र्ध-जो मू मनुष्य दुख से मिलने योष्य मनुप्य जम 
को पाकर के प्रयत्न पूवव घमकोमेही करता दै बहु मूख 


चडी तकलीफसे प्राप्र हुए चि-तामणि रत्न को यफलते से 
सुमूद्रमे गिरादेनारहै१४॥ 


भावाथ--जो करिनत्ता से मिते हए मनुष्य जम को पाकर 
सेभीजौचघम काम्राचरणं नटो कर्ता चहु महमृक्तहि। 
तेथा वह मानो कठिनता से प्राप्त चिन्तामणि रत्न जंसेनरजम 
चोयोहौीमवसागरमेगवादेताहिभष्रग 
मनुष्य जन्म को व्यथं गेवाने वाते को गलतिएुं 1 
म-दाक्राता वृत्त 


स्वर्ण स्थाज्ते क्षिपत्ति स रज, पादसौच विघति, 
पोयूपैण प्रवरकरिण बाहयत्येन्धभारम्‌ । 
चिन्तारत्न विकिरति करा्वायसोडायनार्थम्‌ । 
यो दुष्प्राप गमयति मुवा मर्त्यजन्म प्रमत्तः 1५} 


भावाथ--जो मनुष्य कीमती सोनेफेधालमे यदि धूल 
भर्के रखदेतो उपने दुनियां के लोग पामे कटे एसे ही जो 
मनप्य राजा क वैठने मोग्म मस्त हाथी पर वद्कुडो का गभ 


ग क क १1" १ पा प 


लाददे श्रथवा मुदिकल से मिलने वलि ्रमृतसे {जोकि पीनेको 
भी मिलना कठिन ह 1} श्रपने पैरयोवेया कौएको उड़ाने के 
लिए साधारण पन्थर न फेककर भ्रमूल्य चिन्तामणि रत्न कों 
ही श्रपनेहाथसेफेकदेतो वह्‌ भी पायल हो भिना जायेगा! 
ठीक इसी तरह यदि कोई मनुष्य श्रपने भ्ननेक जन्मो के सतकर्मो 
से प्राप्त मनुष्य जन्पको घम सेवन न कर व्य्थस्रोदेवे तो उरे 
भी महात्मा लोग मूख गिनतेहैँ। सारांश यह्‌ है क्रि मनुष्य 
जन्म पाकर धमं का संचय जरूर करना चाह्यि । ५॥ 
नादं लक्रिवो डितवृत. 

ते धत्त रतरु वपन्ति भवने प्रोनसह्म कल्पद्र्‌ म, 
चिन्तारत्नमपास्य काचशकलं स्वीकूवंते ते जडाः । 
विक्रीय द्िस्दे गिरीन््रसहयं कीणन्ति ते रासभं, 
ये लव्य परिहृत्य धमममधमा धावन्ति भोगारया ॥ ६ ॥ 

साराशच--जो मनुष्य उत्तम धमं सेवन को होड चविपयो को 
सेवता टै चहं मानो कत्पतवृक्ष जसे वृक्ष क्रो काट केर उसकी 
जगह ्रपने घरमे घनरेकोलगाताहै) रत्नको छोड काच 
के टुकड़े को उठता ह वथा हाथी वेच वद्लेमे मधा खरीदता 
दै ! सायण मनुष्य जन्म दर्माथं हैन कि कामाथ | ६।। 

शिखरि णावृत. 

ग्रपारे संसारे कथमपि समासाच्च नुभवं, 
न ध्रमं य. कुर्यादिपयसुखघ्रष्णातरतलित. । 


= 82 जनन 


न्न्‌ पारावारे प्र वरमपहाय प्रवह ( 
स मु्यो मूर्खाणामुपलमुषल्पु प्रयतते ।। ७ 1) 
साररश-जो मनुष्य नाना पृण्योके प्रतपि से प्राप्त मनुष्य 
देह फो प्राप्त करके इस भन सागर से पार लगाने वाली जहाज 
के सटश घम का सहाग नदी लेता है बह महा मूख है ॥+७१ 
ग्रथत-दकवीस प्रकररणे के नाम्‌ 
शादू लिन डितवेत 
भक्ति तीथकरे गुरौ जिनमते सचे च हिसानृत- 
स्तेयात्रह्यपरि ग्रहादय परम क्रोचाद्यरीरणा जयम्‌ । 
सौजन्य गुरिस द्रमिन्द्रियदम दान तपोमावना, 
वैराग्य च कुरुष्व नितं तिपदे यद्यस्ति गन्तु मन 1! ८॥ 
रथ --है मन्य । यदि मोक्ष पदको पानेकी इच्छा हो तो 
तीथकर प्रभु कौ तथा गुर की भक्ति को करो! एव पवित्र 
जन घम पर तथा जैन सघ पर भी ध्रद्धाभाव रक्खो। तथा 
जीयोको मारना, मूठ बोलना चोरी करना, ब्रह्मचयं व्रत का 
नाश करन, ग्रौर परिग्रह्‌ भ्रादिसे विरक्त भावे धारणा कर 


वरोध लोभ, मोह्‌ प्रादिश्न तरग शनृग्रो को जीतना, सञ्जनता 
धारना, गुरावानो कौ सगति करना, इद्र्रियो का दमन करना, 
दान देना, तपस्या करना या उसी दे समान भावना रखना 


भ्रौर वर्यं कांसेवन भ्रादि इन इवकीस नियमोका पालन 
करो 11 ६ 
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इक्कीस नियमो के नाम ९. तीथं कर भक्ति. ० गु 
अक्ति, ३. जिनमत भक्ति, ४. जन सच पर लदा. ५. ह्खिा 
त्या, £ शरस्य स्याग, <. चौय त्याग, =. विषय भाग 
त्याग, €. षरिग्रहं शाति, १०. क्रोध, ९१. माच १२. माया 
१३. लोभ श्रादि शवरुजयं १८. सौजन्य धारण, १५ गुणिय क! 
संग, १६. इन्द्रिय दमन, £<. लक्ष्मी का स्वभावः यः दान 
का उपदे, १९. तपस्या, २०. दरोग्य की भावना । 


क १ "गवि 


{लिन पुजन प्रकरण 


शादु लविक्रोडितवृत्- 


पापं लुम्पति द्गति दलयति व्यापादयत्यापद , 

पुण्यं संचिनुते श्रियं वितनृते पृष्णाति नोरोगताम्‌ ) 

सौभाग्य विदधाति वललवयति प्रीति प्रसूते यः, 

स्वम गच्छति निवरुति च रचयत्यर्चाहतां निमिता \€। 
प्रय-श्रौ ग्रहुन्‌ भगवानो कौ की हई पूजापाप को काट देती 

है खराव गति को मिटा देती ह, श्रापक्ति को नष्टं कर देती ठै, 

पूण्यो को इका करतो है, लक्ष्मी को फला ती है, श्रारोग्यता को 


पुख कर देती है, सुख को देती हैः परोत्ति को बद्धाती है, कीति को 
उपजाती है, स्वरम को देतो दै । मोक्त मर्म को वनातीदे। 


शादू लविक्रीडितवत 


स्वगस्तस्य गृदाद्धण सहचरी सास्राज्यलक्ष्मी शुभा, 
सौभाग्यादि गुणावलिविलसति स्वैर वपुवेर्मानि 1 


ससार सुतर शिव करतलक्रोड लुरखुत्यञ्चमा, 


य॒ श्रद्रामरमाजन जिनपते पूजा विधत्ते जन ॥१०\ 


ग्रथ~-जो मनष्य श्वद्धायुक्त चित्त से जसेह्ो क्से ही भगवान 
जिनद्र की पूजा कोकरता है उस मनुप्यके घरक भ्रागन 
स्वग समानदहौजाताहै। तया कल्याणकारक साम्राज्य सूप 
लक्ष्मी (उसकी) साथ रहने वालो स्नीके समनो जातीहै। 
उसके देहं स्मो घर मे सोभाग्य सपत्ति श्रादि गुणो कौ पक्ति 
स्वतत्र जसे हा वसे विहार करती है तथा उस्र लिए समार 
रूपी समुद्र युवसे तरने योग्य हो जाता दै । ग्रौर साधन रूप मोक्ष 
उस्केहथेलोमे ही भ्टसेलौरनेलग जातारै।१॥ 


शिखरिणोवृत 


कदाचिन्नातद्ध, वुपित इव पदयत्यभिमुख, 

विदुरे दारि, चकितमिव नइयत्यनुदिनम्‌ । 

विरक्ता कान्तेव स्यजति कुगति सद्धमुदयो, 

न मुस्चत्यभ्यरां सुहृदिव जिनार्चां रचयत ॥ ११ ॥ 


प्र्थ--जिनेन््र भगवान की पूजा करने वालो करे वीमारी 
गृस्मेमेहोजातीटै। जंतेक्मी मी न्नामने नही देखतीट्‌ं । तथा 
गरीवी भवभीतहौ गईहो जसे हमेव हूरदहीसेनष्टहौो जाती 
है एवं खराव गत्ति विरक्त हृं स्त्रोकेजंसेसगका छोड देती 
ठै । श्रौर उच्चति मित्रके जसे समोपताका नह दछोडती हं | 

णदू नविक्रीडितत्रुत 

यः पृप्ैजिनमचंति स्मितसुरस्त्रौ लोचनः सोऽ्च्य॑ते, 
यस्तं वन्दत एकनस्त्रिजगतां सोऽदूनिडां वन्द्यते 1 
यस्त स्तौति परत्र बरुत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते 
यस्तं ध्यायति कृल्टप्रकम निधनः स ध्यायते योगिभिः १२। 

ग्रथ--जो पुरुप पृप्पहार्‌ से श्री जिनेन्द्र भगवान को पूजक्ता 

ह॒ हास्यमुखवाली देवागनाश्रो के नयनो से पूजा जाता है । 
तवा जो जिनेन्द्र भगवान को एकवार वन्दना करतार, रात 
दिन विलोको के मनुष्यो द्वारा वन्दित होता है! एव जौ उन 
जिन मगवान कौ स्तुति करताटहै। वह्‌ परलोक में इन्द्रादिकों 
के समह्‌ से स्तुति क्रियाजातारहै। श्रौरनजो उन भगवानको 


घ्यातादहे व्ह कर्मो काना करके योगी मह्‌ात्माग्रोंद्ायभी 
घ्यायाजतादह्‌। 


3१० 


गुर महत्व प्रकरण 

वंरास्थवृत्त 
ग्रवद्यमृक्तं पथि यः प्रवतेते, प्रवर्तयत्यन्यजनं च निस्प्हः। 
स एव सेव्यः स्वहितेपिखा गुरः स्वयं तरस्तारयितु श्नमपरम 


#। 


ग्रथ--प्रपना वत्या चाहने वाते पुरुप से वही श्रष्चाय 
वने योग्य हैजो निर्योप माग पर चलताहि तथा निप्फाम 
होकर दूरे मनुप्यको भौ उस सत्य माग पर्‌ चेलाता है एव 
पुद भवसागर से तरता हुता द्रूसरो को भी भवसागर से तराने 
मेसमथदहै) 


मालिनोवत 


विदलयति कूत्रोच भोधयत्यागमा्थं, 

युगतिकुगनिमार्गौ पुण्यपपि व्यनक्ति । 

श्रवगमयति कृत्याकृत्यभेदे गुरस्य, 

भवजलतिधिपोतस्त विना नास्ति कश्चित ।॥ १४॥ 
श्रय-जो भ्राचाय श्रन्नानकोनाश करतां है, णास्मोके 

ततव को मत्ता है । सदुगति एव श्रसदुगति के माग स्वरूप 


पुण्य श्रौर पाप को पृथक-पृथक्त करता है । तथा कृतयाज्तव्य 


कफे भेदका हदेयग मकगता है । उस गुरुके विना दसरा कोर 
भी मसारक्तागरते पार लगाने वाला जहाज नही है। 


साराश--दरस सार रे सद्य के भेद फो वताने वाला तथां 


ध्रपार मवपारावार्‌ सेपार लगने वाला जहाज के समानं 
केवल गुष्दैव ही है 111४५ 


--९६३- 


शिरिएीषृत 

पिता माता भ्राता भिय सहचरो सू्चुनिवहः, 
युदहुत्स्वामी मादयत्करिभटरथाश्चः परिकरः । 
निमज्जन्तं अन्तु नरककुहुरे रक्षितुमलं, 
गुरो्धमाधसं प्रकटनपरात्कोऽपि न परः ॥ १५१५ 

प्र्थ--ध्मं श्रौर श्रधर्म को वत्ताने वाले गुरुसे बहुकर कोई 
भो मनुष्य नरक कुण्ड मे इनते हुए प्राणौ को वचाने को समर्थं 
नहीरहै। अ्यदाक्या खास प्राण भ्रियाम्नी पुत्रो का समरहु 
भित्र (तया) मदोन्मक्तं हाथी, घोडे ग्रौर योद्धा वाला स्वामी 
एव श्रन्य कटनी जनभी । एसे प्राणीको नरकसे वचानेमे 
प्रसमथं है । 

णाद्‌ लविक्रोडितक्रत 

कि ध्यानेन भवत्वशेषविषयस्यागेस्तपोभिः कृतं, 
पूणं भावनयालमिन्द्रियद्ः पय्िमाप्रागमेः । 
किस्वेक भवनाशनं कुर गुरप्रीत्या गुरोः शासनं, 
सवे येन चिना विनाथवलवत्स्वार्थाय नाल गणा । १६] 


प्रथं प्रमु ध्यान से क्या पयोजन है) संपूरणं विषयवासना 
फे त्याग से कुं मतल नही तपस्याश्रो करने से ही सदभावना 
सेभीकुचहोने का नही। इ द्वियनिग्रह से भी सिद्ध हौनेका 
नही । विश्वस्त शस्तो से भौ श्रावदयकता नही । कितु ससार 


--६४-- 


खूप सागर को पार लगने वाला। एक गरक प्रादेश को षडे 
प्रेम से पालन करो । वयोकिं जिसके विना सभौ गणो बिना 
मालिक कीसेनाके जैसे श्रपनाकाय सिद्ध करने केक्तिएुभी 
समयनहींदहै) 





लितमतप्रकर एणम्‌ 
शिखरिणीवृत 

मे देव नादेव न श्युमगुरुमेव च कुगुर, 
नधमं नाधर्मं ने गुणपरिखद्र न विगुणम्‌ । 
न्‌ कृत्य नाछृत्य न हितम॑हित नापि निप, 
चिलोकन्ते लोका जिनवचनचक्षुविरहिता 1 १७ 

भ्रय-भगवान जिनेद्र के उपदेश स्पी ग्राह्लो के विना 
मनुप्य नही तो भ्रच्छेदेषकाम्मौरनेहीवुरेदेवकी 1 नतहीतो 
श्रच्छ गुरुको, नही खराचगुषयो। नहीत्तोषमको प्मौरत 
भ्रधम कौ । नही गृणवानकोन्रौरने गरुण रहितको। नहीतौो 
कतव्यकी प्रीरनश्रकतव्यको। नदीतो लेको श्रीरनही 
बरे को । श्रच्छी तरह से देख सक्ते ह 1 १७ ॥ 


दादू लविषोडि तवेत 
मानुष्य विफल वदन्ति हृदय व्यथं वृथा श्रोत्रयौ- 
निमखि गुरदोपभेदकलना तेपामस भाविनीम्‌ । 


दुर्वारं नरकान्धदूपपतनं मुक्ति वुधा दुर्नेमांः 
सावनः समयो दयारसमयो येपां न करमातिधि ॥१८। 
ग्र्थ-दयारस सेग्रोतत-ग्रोत्त भगवान सवज जिनदेवे का; 
उपदेश जिन मनुष्यो कै कएकरहूरो में प्रविष्टनहीदहोसकादै; 
१दित लोग उन मनुष्यां के सनुप्य जन्भ्को फिञ्ूल वत्ताते है! 
तेथा उनका हदय भौ वैमतलव का वततत ह| उनके कानोकी 
वनावट भी निक्कमोह। उनकी गृणखदोपाकी निरूपण कौ 
व्यवस्थया श्रसमवित ही दै। उनका नरकके श्रन्ये कए 
गिरनादूरनदहीहो सक्ता! तथाज्यादा स्याह? उम्र 
मुक्ति मिलना कठिन हं ¦ 
णाद लविक्रीडितवत 
पी यूपं विपयञ्जलं ञवलनवक्तं जस्तमस्तोमव- 
निमिते शात्रवचत्स्व्रजं भुजगवच््विन्तामसि लोष्टवत्‌ । 
ज्योत्स्नां ग्रीप्मजघर्मवत स मनुते कारुण्यपण्यापणं, 
जनेनद्र मतमन्यदश्ंनसमं यो दुभतिर्मन्यते ॥ १६ ॥ 
गर्थ--जो मूर्खं दया की दूकान कै जसे भगवान जिनदेव के 
घर्मको दूसरे घर्मके समान ही मानता है, वह मूखं भ्रमृत्त को 
जहर के सदटण, पारी को श्रग्निके समान प्रकाणको श्रवेरे के 
तुल्य, दहितियी को दृष्मन करे बरावर, पुप्पहारको सापके जेस, 
ग्रमूल्य चिन्तामणि नामके रत्न कोदट्ने के समान तथा चन्रमा 
की निर्मल क्रान्तिको गर्मी की मस्म ध्रूपके समान मानता) 


शादू लवि कीडितङृत 
धर्मं जागरयत्यघ विघटयत्युत्थापयस्युत्थः 
मि ते मत्सरमुच्छिनत्ति कूनय मथ्नाति मिथ्यामत्तिम्‌) 
वैराग्य वितनोति पृष्यत्ति कृपा मुष्णाति तृष्णां च य- 


तज्जेन मतमचंति प्रथयति ध्याप्त्यधीते कृती !२०। 

श्रथ--विद्वाय्‌ पुरुष जिस जन घम को पूजते ह, प्रशसित्त 
करता रहै, ध्याता है प्रौर पढाताहै। वहु जन धम मनुष्य के 
मानवी कतव्य को जागत करत। है, पाप को नष्ट करता है, 
कर्माग को मिटाता है, ईर्ग्यां डाहुको हर करताहै । प्रयायको 
उताड फकता है 1 मिथ्यात्व बुद्धि कौ मथकर नष्ट कर देता है, 
वराग्य की भाचना को फलाता है, करुणा को पष्ट करता है, 
तथा मानसिक मृगतृष्णा को चरा देता है ॥२०॥ 





(४) सघघ्रकररणम्‌ 
णादू लविक्रीडितवत 
रत्नानामिव रोहणक्षितिधर ख तारकाणामिव, 
स्वर्ग कल्पमहौरुहाभिव सर पद्ध रहाणामिव, 
पाथोधि पयक्षामिचवेन्दुमहसा स्थान गुणानामसा- 
वित्यालौच्य विरच्यता भगवत सघस्य पूजाविधि !२१। 
धय --भ्रमूल्य रत्ना को पदा करने वाला रोहुणाऽचस नाम 
हाड के समानताराभ्रावे लिये श्रापाश के समान कल्पबृक्षो के 


लिये स्वगं कै समान कमलो के लियेताचाव के समन चन्द्रमाके 
समान उज्जवल, जलो के लिये समृद्र के जसा सम्पूर्णं गृणो का 
जन्म स्थानं है) एसा सोचकर के भगवलव्स्वस्प श्री सव की 
धूजन करिये ॥२१॥ 


शादु विक्री डितद्रत 
यः संसारनिराप्तल्नालसमतिमू क्त्यथंमुत्तिषएते, 
यं तीर्थं कथयन्ति पावनतया येचास्ति नान्यः समः ; 
यस्म तीर्थपतिर्नमस्यति सतां यस्माच्छुभं जायते, 
स्फूतियेस्य परावसन्ति च ग्रुणा यस्मिच्‌ स संघोऽ्व्य॑ताम्‌। २२) 
प्रथ--सजो (श्री ध) संसार को छोडने के लिये लालसा 
वृद्धिवाला होता हृश्रा मोन के लिषु प्रयत्न करता ह ग्रीर भाविक 
लोग जिस सध को श्रत्यन्त पवित्रहौने से तीयं स्वरूप कते है| 
तथा चिसके वेरावर इस घंसारमे दूरा कोडनही है) जिसको 
तीर्थकरदेव भी नमस्कार करते ह जिससे सष्पुर्षो का 
कट्या हीता ह । ग्रौर जिसकी श्रि उत्तम महिमा दै जि 
श्री सथ में यनेकागरुख निवासत करतेहं उस स्वक तुम पुज) 
करो ॥२२। 
शादु लविक्री डितवृत 
लल्मीम्तं स्वयमभ्युपैति रभसा. कीत्तिस्तमालिद्धति, 
प्रातिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं लब्बुमुत्कण्छ्या । 


स श्चौस्त परि रण्धुमिच्छति मृहम्‌ क्तिस्तमालोकते, 
य॒ सच गुणरारिकेलिसदन शर योरुचि सेवते ॥ २३ ॥ 

श्रथ श्रपने कल्याण को चाहूने बालता जो मनुप्य नाना 
गुरो के छोडा स्थान श्री सव को सेवता है उस मनुष्य को 
धन दौलत खुद ही प्राप्त होतो है । इज्जत उसको जोरसे श्रालि 
गरन करती है, दिव्य प्रम स्वयदही उसके पास दौड श्राताद। 
वुद्धि उसे पुष्प को पाने को दच्छा पूवक प्रयत्न करती है। 
स्वग लोक की राज्यलक्ष्मी उसको मेटने को चाहती रहै श्रौर 
भोक्ष उप्तको वारवार देखता है ॥ २३ ॥ 

शादु लविक्राडितवत 

यद्भुक्तं फलमर्हुदादिपदवी मु्य छपे सस्यव~ 
यक्रित्चत्रिददेद्रतादि त्रृणवत्ासद्धिक मीयते । 
शक्ति यन्महिमस्तुतौ नं दधते वाचोऽपिं वाचस्पते, 


सघ सोऽयहर पुनातु चरणन्यास; सता मदिरम।२४॥ 

ग्रथ--खेतोके लिएघा-यकीत्तरह्‌ जिसश्री सधी भक्ति 
वा प्रधान लाम तीथ करश्रादि दू्तमपदकोपाना है श्रौर 
सावभौम चक्रवर्तिना तथा इदद्रेपदश्रादि तो घास्की तरह 
गौणा गिन! जाता है । निसकौ महिमा कौ स्तुति करने में स्वय 
देव ग बृहस्पति को वाणौ भी ताकत को नही रखती है 1 पापो 


को हरने वाला वह श्री सष प्रपने पैर रखकर सत्पुश्पो के घरो 
को पवित्र करे 1 २४॥ 


(५) श्रहिसा प्रकरणम्‌ 
षादू लविक्री डितवरत 
क्रीडाभूः सुकृतस्य दुष्करृतरजः संहारवात्याभवो- 
दन्वचौव्यसताग्निमेवपटली सकेतदूती श्ियाम्‌ । 
निःश्र रिस्त्रिदिवौकसः प्रियसखो युक्त: कुगत्य्गेला 
सत्त्वेषु क्रियतां कृपेव भवतु क्लेदो रशेषेः परेः १२५ 
प्रथ्‌ --पुण्यको क्रीड़ास्थनौ पापस्परजको उड़ने बाली 
ग्राधी, ससार सागर से पार लगाने वाली नाव दु.खरुष- 
दावाऽनलको वुानेवाली घनघोर घटा, सौभाग्य को मिलाने 
वाली स्वर्ग की निसरणो ! मृक्तिकी प्यारी साथिन, दुगेति की 
ग्रागल सरोखी दाही प्राणियो पर करो । दूसरे कष्टोसे कुछ 
भोनरहानादै  ॥२५॥ 
शादू लविक्री डितवृत 
यदि प्रावा तोये तरति जरणि्यं्‌.दयति, 
प्रतीच्यां सप्राचियेदि भजति शैत्य कथमपि । 
यदि क्ष्मापीठं स्यादुपरि सकलस्यापि जगत, 
प्रसते सत्त्वानां तदपि न वध. क्वापि सुकृतम्‌ ॥ २६॥ 


प्र्थ-पत्थरकी चटून मी शायद पानी पर तरजा्ये, सूरये 
ग्रायद्‌ पण्चिम मे उदयदह्यी जायं, किसी प्रकार शायद श्रश्निदेव 


भीण्डेदो जयि, शायद पध्वौ मडल मो समूचे ससार के ऊधर 
हो जायें । परतु तो भी प्राणिणोकी हिसा की पर भो वृष्यो 
वदा नही करती है 111 ०९॥ 
मालिनोवृत्त 
स कमलवनमगनेर्वासर भास्वदस्ता- 


दभृत्तभररमवक्‌ त्रात्‌ साुकाद विचषदात्‌ ! 
रुमपगमयजीर्सज्जवीचित कानक्रटा~ 
दभिलपति वधाद्य प्राणिना घ्भ॑मिच्छेत्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रय~-जो जीव) को मारने से धम फो चाहुनारै, वह 
(मानो) श्रग्निकेश्रदरसे कपलाके वन की उपपति को, भ्रस्त 
होते हए सूय से दिन की उत्ति को, सपक मुह्‌ सेभ्रमृत्तक्, 
लड भे णाठाशी को, प्रजे से रोगकीर्गात्ि कोश्रौर 
कालक्रुट नामके भेयकर विपचे जीवेत को चाहता है 11२७) 
फादू नविक्रोडितवक्त 
प्रा्ुर्दीधित्तर वपूवेरतर गोत्र गरीयस्तर, 


चित्त भूरितर बल बहुतर स्वामित्वमुच्च॑स्तरम्‌ । 
प्रारोरय विमत्ता-तर व्रिजमत्ति दलाध्यत्वमत्पेतर, 


ससारम्बुनिधि केरोति सतर चेत कृयार््न्तरम्‌ ।२८॥ 


श्रथ दछेपासे भोजा हुमा ग्रत करण (मनुष्य की) श्रायुप्य 
कोलयीकरताहै। श्ररीरक्नोसुदर करता, वशंकी महीमा 


७ १ == 


वालाकस्ताटै, घनफोष्डा देता रै, ताकन को ग्रधिकर कर्ता 
है, मालिकपने को व्हुत ऊंचाकरताहै। तंदररस्ती कम निरन्तर 
रहने वाली करतादहि) तीनो लोकोमेग्रतिणय प्रासां को करता 


है । श्रीर पसार पपी समृष्र को सुव से तरने योग्य 
करता रट! | २८॥ 


सत्यप्रकररणम्‌ 
षा दू लक्रिवी उतवृत. 

विश्वाप्तायततनं विपत्तिदलनं देवैः कृता राधनं, 
सुत्त -पथ्यदनं जलाग्तिगमनं व्याघ्रो रगस्तस्भनम्‌, 
श्र यः संवननं समृद्धिजननं सौजन्यसंजीवनम्‌, 
कीतः केलिवनं प्रमावभवनं सत्यं वचः पावनस ॥२६॥ 

ग्रध-विश्वास का स्वान विपत्तिको दूर करते वाला 
देवताग्रोंसे भी प्राराघना किया हूभ्रासुक्तिकेमगेमे खुराक 
(भातार्प) जल प्रीर श्रगिनि का शमन करने वाला, व्याघ्र श्रौर 
तपं को रोकने वाला कल्याण को वशीभूत करने वाला, 
सञ्जनता को जिलनेवाला, कीत्तिको क्रिडोद्यन भ्रोर महिमा 
क श्रामार पवित्र एक सत्य वचनही है)" २६॥ 

शिखरिणीवृन 

थरो सस्मा दस्मो भवति वनवल्लुरिव वनं, 
निदानं दुःखानां यदवनिरुहाणां जलमिव । 


५० {6 स ज 


न्‌ पतर स्थच्छाषानप दव तपं सयमय) 
कय वित्तन्मिथ्यावचनमभिघक्ते न मत्तान्‌ । ३० \\ 
प्रप -दापाऽनल मे जसे जगतत राच मयलोजताहै वन 
ही प्रयत्य भापण सेभीति नष्टष्टो जातीहै प्ररो भ्रत्य 
भाप वृक्षाकेतिएजन के उसेदुखी का प्रधानकान्णहं 
प्रर ज्यं धरूपमदायावे जसे तपस्या ग्रौर इद्वियतनिग्रहुकी 
चानतक मेदी है! टे उम श्रम्त्य भाषण का बुद्धिमान श्रादमी 
रिमिसेभीनदीर्ह्ताहै॥३2॥ 
वशास्यचुत्त 
ध्रसत्यमव्रत्ययमूत्तकार्ण, वुवामनाद्य समृद्धिवारसाम्‌ । 
विर्पा्रिदानिपरयश्वनोजितःकृतापराध ए तिमिविर्वानितम्‌।३१। 
श्रय-प्रविश्यास मा प्रपान फार वरो काणनाद्र का 
स्याने, तपति प्रोरसुव ममृद्धिषो रोकन वात्ता। भरापत्तिका 
मन्य कारणा दूमरेफो ठगने में ममय तचा प्रपराध युक्त, पेमा 
प्रगत्य मिथ्या मापण पटिताये च्पनज्यिदै + ३१॥ 
भादू तदिक्रोटिततवतत 
कस्यानिनर्जतमशाय स्यनमरिभित्र मुरा किद्धुय, 
कान्तार गर [निसिग टमरिमत्य मृगारिमृग | 
पाद्यत विनमस्व्रमुपनदत व्यातं नृगा विय, 
प्रदूष पिपस गष च यत्ता मंत्याश्चिते वक्तिय १॥२०॥ 


म पद द ०० 


्र्थ--ओौ पर्प सस्य युक्त वचन कता दै उसमे लिट 
प्राग पानी की तन्ह्‌ णीतनदहो जाततीदहै श्रघाह्‌ समुद्र जमीन 
के समान दह जाता, दुष्मन मी देस्तिके भ॒रष्हो जाताः 
सव देवता भी नौकर > चुल्यद्ोजाते ह बीहंड जगल भी 
गहर के समान दही जाना हि, पहाड केषर नुत्य ही जतादै, 
सपि पुष्पमालाके समानदहो जाता, सिह हरिण के श्रनुहूप 
हो जाता दै, भयक्रर पाताल सावार्खदिद्रके तुल्ये जता 
है, तीक्ष्ण वार अस्व (तलवार श्रादि) भो कमलदहौ जाता है, 
दल के नमान युद्वे जाता है, पागलदहा्थी सियार के सहण्य 
उत्टा उक्षसे उरने कालादौ ऊत! जहुर्‌ प्रसृत केतृव्यदह 
जाता रै उसी प्रकार ्ल्टाभीसुस्टादहो जति ह ॥1 ३० 1 


प्रस्तेय प्रकरणम्‌ 
मालिनीकृत 

तम्भिलपति सिद्धिस्तं बररीते सम्द्धि- 
स्तमभिसरति की्तिमुं ते तं भवाति: } 
स्पृहयति युगतिस्तं नेक्षते दुगतिस्तं, 
परिहरति विप्ंयो नं गृह णास्यदत्तम्‌ ॥ ३३] 

म्रथ--जो मनुप्य न्हीदिया हु ग्रहण नही करता है 1 
ग्रापत्ति उस पर्प को छोड़ देती दै । बुस मत्ति उसकी तरप 


[ (६.1) न 


नही देवी है । सद्गति उसको चाहती दै 1 ससार कौ सास 
पोडाए' उसको शा देतो है । यज उसको रोर प्राना दै सुख 
सपति उसको प्ररीकार करती हैश्रौर अणिमादिक श्राठ 
सिदिए उमनन अभिलाषा छरती ह ॥ ३३ ॥ 


शिखरिखोवृतं 

श्रदस नादत्तं कृतसूकरतकोमं किमपि य 
शरुभध्रं सिस्तस्मिनचु वस्तिं कलटसीवं कमले ! 
चिपत्तस्माद्दूर त्रजति रजनोकाम्बरमसे- 
विनीते चिद्येच वरिदिवेकिवसक्ष्मीभेजति तम्‌ \" ३४१) 

श्रथ -जिसने पुष्य प्राप्त फरने का मनोस्य कियाद कृद्धमी 
नही दिया हषा नही ग्रहण करता दहै उक पुरुप केश्र-दर 
नत्पाणा को पक्ति कमल वन मे क्लहुस पक्षोकोी स्वीफे जपे 
नयास कर्ती है) त्था उस पुस्पसे मकट दुर रहता है। 
भूयसे रातत दूर जाह हैततया त्रलोक्यकी शुभ राज्यं लक्ष्मी 


भो नान नमत्ताकोप्रारहो जाती है जसे उस पुष्यो भेजतती 
मेव्ती रै 1 ३४॥ 


णादू तविन्तेडिततवृत 
यत्तिवे तित्तशीत्तियमंनिधन सर्वागिसा सायन, 


भोन्मीलद्धयन्बन विरचिततदिलष्टाशयोदुवोघनम्‌ । 
दोगत्यं फनिवन्पनं शृतसुगद्यार्लेपस रोधन, 
प्रो मर्पत्मरघन जिघृक्षति न सद्धीमानदत्त घनम्‌ । ३५॥ 


(८) शीलघ्रकरणम्‌ 

शादू लविक्रीडितवृत 
कामात्त स्त्यजति प्रवोचयत्ति वा स्वस्नी परस्व्रीनयो 
दत्तस्तेन जगत्यकीतिपटहौ गोत्रे मपोकूर्चक- 
श्चारिनस्य जलाञ्चलिगरं णगणारामस्य दावानल , 
सकेत॒ सकलापदा शिवपुरदवारे कपाट हढ ॥ ३७ ॥ 


श्रथ-जो कामासक्त परप म्रपनी पत्नौ कां नही समाता 
दै श्नौर परायी पल्ली को नही छोडना है, उस पुस्पनेससारमे 
प्रपयश्ष का नगडा वजायारैश्रौर श्रपने कुलमे काल्लिखिका 
पोतालगाया है, एग सर्व्वार्र कै उपर पानी कीश्रजकि 
रेलदीरहै, तथा गणो के सम्रूह रूप उपवमके लिए दामाग्ति 
वे सदणश्यही पुण श्रापत्तिके लिए इशारेका स्थानरहै। शिव 
मो मागवे हार पर मजघरूत विवाढके समान हँ म्र्यात्‌ मोक्ष 
जानेकाद्रारा उस्वैलिएवदषहै! ३५॥ 

णादू लविग्रीडितवत 

व्याघ्रव्यलजलानलादिविषपदस्तेपा ब्रजति क्षय, 
पल्याणनि समुतलसन्ति विवुघा सान्निष्यमध्यासते । 
योति स्फूतिमियति यास्युपचय धर्मं प्रणाग्यत्यव, 
स्वनिविमुखानि सनिदधतेये शोलमाविभ्रते ॥ ३८ ॥ 


ग्रथ -जो मनुष्य सच्चरित्र कावारण करन ट । उन पृरपा 
की व्याद्न, सपि, जन, श्रम्ति श्रादि कौ विपक्तिएं चष्टहा जाता 
ह । कल्याण कै कमं विकसिहदा जात दै! देवता लाग उनके 
पासश्रानेको कर्तेद वडाई फैलाव को प्राप हत्ती दै! 
उनका धम्मे भीवृद्धिकोप्राप्न दत्ताह! पपनष्टहो जतिः 
तथा स्वर्गं श्रीर्‌ मोक्ष इनके मुखमभी गीलवारी पृक्पकौ प्राप्त 
होते रह । २८ ५ 

मालिनीव्‌त 

हरति कूलकसद्भु लुम्पते पापपद्ु, 
सुकरृतमुपचिनोति दलाध्यतामतनोति 1 
नमयति सुरवर्गं हन्ति दुगोपसगं 
रचयति चुचि गोलं स्वगमोभौ सलीलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रथं -सत्‌ चरित्र, खातदान कर करलकको हुरण्‌ कर्ता है) 
पावस्पो कोचडक्रो घो उल्तारै, पण्यो को वढतादटै, प्रभंसा 
का फनाताटै, देवताश्रोको भी थुकादेता हे, भवकर उपद्रवो 
को म्िटा देताः स्वगं प्रीरमौक्षकोभी लीललासेही जे 
टये तसे वरना ठेता ह 1) ३६}; 

दादू लविक्रीडितच्त्त 

तोयत्यग्तिरपि स्त्रजव्यहिरपि व्याप्रौऽपि सारद्धति, 
व्यालोऽप्यश्चति पवेतोऽप्युपनत्ति क्वेडोऽपि पोशूपति । 


परिव्नोऽत्युरमवत्ति प्रियत्यिरपि कीडातडामत्य्पा- 
नाथोऽपि स्वेगृहत्यव्यपि तृणा शीलप्रभाववाद्‌ ्र्‌वम्‌ ।\४०॥ 


श्रथ-मनुष्याके सस्स्वमावके प्रपि सै निय कर्के श्राप 
भो पानी के समान श्येतस्त वन जतोहै ¦ साधमभी मलक 
समाम गोभायंमात वनं जातादहै) ूलीरवार्घभी हरिके 
समान सीधा वन जाताहै। दुष्ट हाथो भी घोटे से नृत्य सुखारी 
हो सकता है । ऊँचा हाडभी छोटे पत्थर के सदुश द्यो जाता 
है ) नहर भी भ्रमृत्त वच जातत है} उपद्रवं भी उत्छव के सरीखां 
हो जातादै। श्वुभी मित्र के समानो जाताहै। समुद्रम 
कीडा सरोवर वन जाता, श्रौर जगल मौ शरपना धरहो 
जाता)! ४०1 





(&) पटिय्रहद्यापप्रकरखम्‌ 
शादू लविक्रौडितवृत 
फालुप्य जनयन्‌ जडस्य स्चयनु धरमद मोन्भूलन, 
विलप्यन्नितिक्पाक्षमाकमलिनीर्लोमम्बुधि वर्धयन्‌ | 
मर्यादातटमुद्र.जन्‌ रुभमनोहसभ्रावास दिक्ष- 
न्कि न कतेशकर परिग्रहणदीपूर ्रदधि गत ॥४१॥ 


[9५ =-= 


# ~न 
1) 8, क, क. । ~ 4 म चज = अनः 


ग्रथ--नृद्धि कोप्राप्न हरा परिग्रह याने हूर एक वस्तु का 
विणेष सग्रह वह्‌ मानोषएक तगह का नदी उसका भरवाहु मूर्खं 
पुरुप ऊ चित्त यें पाप प्रकरनि को उपजाता हृ्रा, त्तया घ्मस्पी 
चक्क नाण करता ग्रा एवं नीति, कपा ग्रौर्‌ क्षमा सपा 
कमलो को वनाचली को मूरकाना हरा लोन स्फो समुद्रक 
वाता ह्र श्रीर भी मयददास्पोतीर को तीडइत्ता हृक्रा एव 
सात्विक विचार स्पीहुस को परदेश भेजता ह्रां क्या दुख पदा 
केरने बोलनी € ? मपितुरेस्ा परिण्ह्‌ जरर दुःखदाय 
ही है। १ ॥ 

मालिनोकतत 

कलहूकल भवीन्ध्यः क्रोधगर्वदम सानं, 
व्यसनजगशभ्रुरंघ्र इ पदध्युप्रदोषः । 
सुकरतवनदवाग्निमादिवाम्मोदवायू- 


न 


नेयनलिनतुपारोऽव्यथस्थानूरागः ¶ ४२॥ 


प्रथं --श्रव्यन्त ज्यादा परिग्रह काप्रेम कलह लडाई रषी 
हाथी के वच्चे के लिए विन्व्याचल पाड के समान कोय स्प 
मौव केल्यि मस्ाणं केत्रल्यहै दुःखस्य सपि के लिये 
विलके सदुश ह! द्रेपरपी चौर कोश्रुखदेनेके लिये रातके 
दयुरुग्रात्त रेः समान है) पुष्य शप वनको जलाने के लिये 
दावानल श्रग्नि है। सज्जनता रूपी वादल के लिए वायु है रौर 
न्याय सप कमल के लिए वफ के सहज है !। ४२ । 


~~“ ¢ ---~ 


शाद्‌ लविक्रौडितकृपे 

प्रत्यर्थी प्र्मस्य मित्रमधतेर्मोहिस्य विश्रामभू , 
पापाना खनिरापदा पदममदुष्यानस्य लीलावनम्‌ । 
व्याक्षेपस्य निचिरमदस्य सचिव शोकस्य हेतु कले . 
केलिवेशम परिग्रह परिहतेर्योग्यो विविक्ताट्मनाम्‌ ।४३॥ 

प्रथ-जो शान्तिका शत्रु है, श्रधोरताकामित्रहै, भ्रन्ञान 
फा विक्नाम स्थानरै, परो की खान है, अ्पत्तियो कास्थानदहै 
ररे विचारो का खेलने का वगोचाहै, धवराहट का खजाना है, 


पागलपन (अभिमान) कामत्रीरहै, दुख का कारण हैश्रौर 


लडाईूका क्रीडा निकैतन है 1 एेसा वहु श्रघम परिग्रह सारः 
सयागिधौ के वास्ति सवथा छोडने के लायक है \\४३॥ 


शादू लविक्रोडितबत 
चद्धिम्तृप्यति नेवनेरिह्‌ यथा नाम्भोभिरिम्मोनिधि- 
स्नद्रहनौोभघनो घनेरपि घनैजन्तुनं सतुष्यति । 
नत्वेव मनुते विमूच्य विभव नि शेपमन्य भव, 


यात्यात्मा तदह्‌ मुवेैव विदधाम्येनासि मयासि किम्‌ ॥४४॥ 
श्रथ- जैसे इस सस।रमे प्रम्नि काष्ठ श्रादिकसे तृप्त नठी 

होतो है श्रौर समृद्रेनसेपानीसे तृप्तनही होता है। वेदी 

प्रत्यत लोभी प्राणी बहुत ज्यादा मी धन से सतुष्ट नही होता 


-८१- 


है फिर भी इस तरह नहीं विचारता है कि यहं जीव सपुणं घन 
को यही छोडकर द्सरे भव को प्राप्न होतादहै तो मै व्यथं ही 
इतने ज्यादा पापोको क्यो करू ? ।४४॥ 





(१०) क्रोधत्याग प्रकरणम्‌ 
शादू लविक्रीडितवृत 

यो मित्रं मधुनौ विकारकरणे संत्राससंपादने, 
सरप॑स्य प्रतिविम्बमङ्कदहुमै सप्राचिषः सोदरः । 
चतन्थस्य निषुदने विषतरोः सब्रह्मचारी चिर, 
स क्रोघः कुशलाभिलाषकुशलैः प्रोन्मूलमुन्मूल्यताम्‌ ॥४५॥ 

जो क्रोधः विगाड करते मे तोश्राव का दोस्त है, भय 
पदा करनेमे सांपकाप्रतिविस्वदहै, शचरोरको जलानेमे म्रभ्नि 
कासगाभाईहै, चेत्तनता को दूर करने मे विष वृक्ष करा 
सहपाठी है । एेसा वह्‌ कोघ श्रपना कुशल चाहने वाले पुरुषौ 
से जड से जसे हो तसे उखाड कर फेंकना चाहिए ।४५।। 

हरिखीवृत 

फलति कलितश्र यः श्रं णीप्रसूनपरम्परः, 
प्रशमपयसा सिक्तो मुक्ति तपश्चरणब्र मः) 
यदि पुनरसौ प्रत्यासत्ति प्रकोपहविश्चुं जो- 
भजति लभते भस्मीभावं तदा विफलोदयः †! ४६ ॥ 


श्रथ -यह्‌ तपश्चर्यार्पौ वृक्ष को यदि शान्तिरूपी पनी से 
सोचाजायतोसुदर कस्याणकौ श्रेणो रुपो पुष्प परम्परा से 
यक्त ह सके । मुक्त शपी फल को उत्पन्न करता है प्रतु यहं 
मो यदि क्रोध रपौ श्रग्नि की समीपता कोसेवतारै। तो फल 
रहित होकर उल्टा भस्मीभ्रूत हो जाता है याने जलब के राख 
हो जाता है । साराश यह है कि तपस्या शाति से सफल होती है 
ग्रोरक्रोधसे वित्कुलनष्टहौो जाती ह । श्रत मुक्ति चाहने वाति 
के लिए यह योग्यहैकिवे क्रोध का परिप्याग कर शान्ति को 
धारण करें ॥४६॥ 


षा!दू लविक्रीडितदृत 
सताप तनुते भिनत्ति विनय सौहदेमु्सादय~- 
त्युद्ेग जनयत्यवद्यवचन सूते विवत्तं कलिम्‌ । 
कोति कृन्तति दुर्मति वितरित ग्याहन्ति पुण्योदय 
दत्तेय कुर्गति स हातुरमूचितो रोप सदोप सताम्‌ ॥४७१ 


घ्रय-जोकोधसतापको फलातादै नेग्रताको दूर करता 
है मित्र भावकोमिटताहै, दुख को पदा करता है, मढ 
भाषण को उत्पत करता है, कलह करता है, कोति को काटता 
है दुष्ट बुद्धि को वढाता दै, पुण्य के उदयको रोक्ता द श्रौर 


दुर्गति को प्रदान करता है, वह्‌ क्रोध दोपयृक्त है । श्रत सत्पुरुपो 
के लिए दछोडने योग्य है ॥४अ॥ 


~~ य [४ 


णाद लचिकरीडितवृच 

यो घर्म दहति द्र मं दव इवोन्मध्नाति नीति चता 
दन्तीवेन्दकलां विधुन्तुद इव विलदनाति कोति नखम्‌ । 
सत्रार्थं वायुरिवाम्बुदं विघटयत्युल्लासयत्यापदः। 
तुप्णां घसं इवोचितः कृतकृपालोपः स क्रोपः । थम्‌ ॥४८। 

ध्रथ--लिस प्रकार वन की श्रग्नि वृक्ष को जलती हि उसी 
प्रकार कोध धर्भको जलाना दहै) हाथी वेल की त्तर जौ नीति 
(न्याय) को मथत्ता हे, राह चदमाको कला को मनुष्यो कौ 
कोत्तिको धटातादहै, हवा बादल की तरह स्वायं को दिक्च भिन्न 
करती है, तथा गर्मी प्यास्कौी प्रहु जो श्रापत्तिको वाती है, 
ग्रौर जिसने कृपा का चोप क्रियाहै उसमे वहु कोध कंसे योग्य 
है) क्रिसीतरह भी क्रोघ धारण करना योग्य नही है 1४८ 


(११) माचत्यान प्रकरणम्‌ 
मन्दाक्रान्तावृत्त 
यभ्मादविभेवति वितत्तिद स्तरापच्चदीर्ना, 
यस्मिन्‌ शिष्टाभिरुचितगुरश्रामनामापि नास्ति ! 
यश्च व्याप्र वहति वधधीश्रम्यया क्रोधदावं, 
त मानाद्रि परिहर दु रारोहमौचित्यव्र्त: 1 ४& ॥} 


श्रथ-जिसंसे दुस्तर इषव से तरे योग्य श्रापत्ति स्प 
नदिया का शुण्ड प्रकर होता है, जिभने शिष्ट भेत्ते मनुष्या के 
मन पस द गूराकेसमूहुका नामभोन्हीहै भोर जो हिसा 
बद्धिश्पी धुप्रा्ार से युक्त क्राध रूपो दावाऽनस (चने कौ श्रग्नि) 
का धारण वरता । उस योग्य व्यवहारकेचलियि दुखसे भी 
न? चढने योग्य । मिथ्या म्रमिमानी पहाड फो छोड दे (४६ 
शिखरिणीवृत्त 
श मासान भद्चय्‌ तिमलमत्तिन!ड विचटय~ 
0किरन्दुवाकरपासूप्करमगणयच्चागमसृुखिम्‌ । 
रमन्न्‌ र्ग्या सवैर विनयनयवोर्थिं विदलय- 
छम्‌ क नानथं जनयति मदाधो हिप इव}! ५० \ 
श्रय--निध्याऽमिमापे स प्रधा हमरा मनुप्य सदामत्त हाथा 
के जे शानि रूपौ वघने स्तम को तोडता हृश्रा निमल बुद्धि 
रपी रस्म को तोडता हृश्ा दृष्ट वासो रूपी धूल की दुगलो का 
उडता हशर, प्रागम सिद्धात शास्य स््पी श्रकुश को नहौ 
घारेता भ्रा, पृथ्वी तल पर स्वत व्रता पूवक पृमता हुश्रा, नज्रता 
करोर -याय कूपी मागे को उजाइतेा हूर, किस जुर्म कतो पदां 
नही करता दै । प्रयात समी लु्मो को पेदा करता ह ॥५५॥ 
णदू ल्‌विन्तेहितेवृत्त 
परौचिम्याचरण विलुम्पति पयोचाह्‌ नभस्वानिव 


प्रष्वसे विनय नयत्यहिरिव प्राणस्पृशा जोवितम्‌ । 


कीति कैरविणी मतजद्ध इव प्रोल्लासयत्यञ्चसा 
मानो नोच इवोपकारनिकरं हृन्ति चरिवर्गे नृणाम्‌ ॥५१॥ 

प्रथं --मिथ्याऽभिमन मनुष्यो के घर्मं, श्रथश्रीर काम का 
नष्ट कर दत्ता है, (जसे कि) नीच भ्रादमी (्रपने साथ किये 
गये) उपकारो के समूह्‌ को भूलादेताहं | 

मान श्रेष्ठ व्यवहारको मिद दैताहि (जसे कि) वायुं 
वादलो को मिटाती ह) 

फिर मिथ्यामात्त क्या करता है? चताते ह्‌, 
विनय-नम्र श्राचरणको नष्ट करदेताहं (जसे कि) सांप 
सपूणं जीव घारियोके जीवन को उश कर श्रपने जहर सेनाश 
करता है) 

फिरक्याकरताहै? सो भी कहते है। 

प्रथं - मनुष्यो के उज्जवल यश को एकदम मंला कर देता 
है जसे कि) हाथी कमल के पौधे को (उखाड) कुम्हला देता 
है ।। ५१॥ 

वसन्ततिलकावृत्त 

मुष्णाति य. कृतस्तमस्तसमी हितार्थ, 
संजोवनं विनयजोवितमङद्कभाजाम्‌ । 
जात्यादिमानविषज विषमं विकारं, 
तं भार्दवामूतरसेन नयस्व गान्तिम्‌ ।॥ ५२॥ 


भथ--जो मिथ्याऽभिमान शरीर धारियो ने किया 
उन्होने स्पुणं मनोग्थो को सिद्ध करते वाले ग्नौर सजीवनी 


~= ८-€ 
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दुद उम गुणा करने यानि नमना म्यो जीवन बनाता पर्‌ 
{दिय 1 प्रन २ धमिमागी जानिवुलपभ्रोर गोघ्ने मध्या 
नतस्यी तिने पदा दति वति पत्यत उप्र विमाद भोकाम 
सता द्रौ पमृतते दालपफर 11५२१ 


९२-भापात्पाप प्रकर्समु 
भासिनीद्‌न 

मृलतञ्नवध्यां सत्यसूर्फाम्तमन्घ्या, 
पगतियुदतिमात मोरमातद्रतानाम्‌ 1 
लमक्मरहिमानी दूययोराजघानी, 

प्य्नगतगरायं टूग्नो मुख मायाम्‌ ॥ ५३॥ 

च-प हादे म पप्य (दमि प्रौम्त) 
ध शाना रुत्प म्या भूपकाद्रातं ह्र दने प मोदकानि 
गमा, गद गजिष्योम्त ¶ दहने पष्प्य भाता र ममान, 
८१९} हदोदो सप्ति दितपठ धादे ममा 
पादनि स्वरम दर न्न दर को कपाने सात प्रपपन 
(पदन) कोरि्यदातो (प्रपाद्गदारे ग्ट पाव नम) 


भै धपा शम्य गर्र) हथो का मापता रषे पायी त्ने 
स है सव्दद षनु दूरत हो २२ \\५६॥ 


उपेन््रयज्ावृत 
विधाय मायां विविर्वेस्पायेः, परस्य ये वञ्चनमाचरन्ति। 
ते वश्चयन्ति व्रिदिवापवग-सुखान्महामोहेसलाः स्वमेव 1५४) 
प्र्थ-जो मनुष्य तर्हुर्के उपायों मैमाया जल कौ 
करक दूसरे को ठगतैर्हैवडे भारी श्रन्नान केसरायीदै तथावै 
माया वाले मनुष्य जौ स्वयं च्रे घ्रापकौही स्वर्ग म्रौर मक्ष 
कै पुखसे दूर रखते टं ग्रथति जो मनुप्यस्वरर्थके लिए माया 
जाल द्वारा दूसरो को ठगता है वहं पर्वेचनाकै पापि से स्वर्ग 
ग्रोर मोक्ष का अ्रधिक्रारी नहीव्ने सकनारह अ्रतःस्वय ही 
प्रपने म्रापसेष्गा जति दै ।। ४ ॥ 
इन्द्रवज्रावृत 
मायामविश्वासविनासमन्दिर, 
दुराश्यो यः कुरुते धनाजया । 
सोऽनर्थसा्थं न पतन्तमोक्षते, 
यथा विडालो लगुडं पयः पिवन्‌ १ ५५१५ 
प्रथ-जो दुष्ट श्रतः करण वाला मनुष्य घन केमनेकौ 
इच्छा से अ्रविदवास्र की क्रीडा स्थली माया (कपट) को करतार 
वह्‌ मनुप्य श्रपने उपर गिरते हए श्रापत्ति के समूह्‌ को नही देखता 


है । जसे दूव को पत्ता हुभ्रा विलाडा लाटी को नही देख सकता ! 
किसी वतन मे रते हए इषव को नीचा मुह करके जव ॒विल्ली 


~ क चनो 


पानम्ननोषहै नकिर्‌ षीदत पाकर पोह लाठी मारेदढो वद्‌ 
पाटी उन षोग हो पनोतदरन्‌ कर पत्मानेको दन्द 
मे ताता वयद मरार परन्तु उत परपटकषाप सेह्नि 
यापे प्रप विद रपे पपा पारयवयक्तडउे पतान 
दनद 1 ४९॥ 
पगम्नतितगरायत 

मुग्धप्रतारणोपरपिगमुिरते, 
पारत वपरसम्प्टाितदुत्ते । 
जोवगुपप्यवमेवध्यमिहात्यदु या 
नाषस्यकोजकनियामयमायगौ तत्‌ ५५६६ 

पप --प्णः पुष्य र्त्ति कटे तत्दद्रर्‌ निति 
गा पलत रो टणापे दुन गानुप प्रष्टं हृता + पः 
पाल ष्म जमद "पो पिपिष पं निरापपूयङ तिदित 
तष के कत) $ 1 तशि किष्दप्रषूनि वाया भोजन परिप्य 
४ 9 गु [ङ्द दिका मा 1 दवता ह । 

न्न पर्य (दोरक द कापभ दरप् मकृद न्र्पा! 
कश्य दप १६ सद्द ह चन क्यः एष भृथ कता वृर 


त दिष्य ददत + पन ग पष्प [पाद्‌ इ, दाना 
† ५ १५९१ 


> ण ५५३) क 


(१३) लोम प्रक्रम्‌ 
शाद लविक्रीडितन्रृत 
यह्‌ गमिटवीमटन्ति विकटं क्रामन्ति देशान्तर 
गाहन्ते गहनं समूद्रमतनुक्लेशां कपि कुवते । 
सेवन्ते कृपणं पति गजघटरासंघटटदुःसंचर, 
सपन्ति प्रधनं वनान्वितिधियस्तल्लो भविस्पूरमजतम्‌ ५५७१ 
प्रथै-घन के लोभ से श्रंघबुद्धि चाले लोग जिन्त कारणसे 
ग्रगम्य जगलो मे श्रमणा करते ह) भयंकर देण परदे में धघूमते 
दै ज्यादा दृखो वाली खेती को करते ह । दु.सचरम्‌ दाधियोांको 
घटाकी मीडसे नही जाने योग्य एसे कंजूस पत्तिक पास्तजा 
के भी उसकी सेवा करते है तथा मृत्यु तक को श्रालिगमन केरते 
है । वह्‌ सवलोभकाही फल दहै 1) ५७।) # 
शाद लविक्री डितवृत 
मूलं मोहविषद्र मस्य युकरताम्भोरादिकुम्भोद्धवः; 
क्रोघाग्नेररणिः परतापतरखिषरच्छादने तोयदः; । 
क्रीडासद्य कलेविवेकश्िनः स्व्मानुरापन्नदी- 
सिन्धुः कोतिलताकलापकलभो लोभः पराभरवताम्‌ ॥५८॥। 
ग्रथे--हे मनुष्यों ! अ्रज्ञान स्पी विप ब्क्ष की जोजडहै पुण्यो 


के समुद्र के लिए श्रगस्तत्य ऋचि के समान है । क्रो रुपो अग्नि 
को पदा करने के लिएश्ररणि (एक जातका काष्ठ } मंथन 


-- £ ०-~-~ 


गमा दै । तेज स्पौदृय देयप्तेददकतै मे जो वहतिफे 
$ । प्रादि कपर शा दरटान्पत्‌ (पर) दै 1 नानि स्पोचद्र की 
(दमतरे निमी सः ष ममान 1 प्राप्ति सपो नदिया 
को (ध्म सदहुद्पटरा करक तिवि जा) समुदये गृस्य ‰। 
कपा द्रदमा श्योरष््ो दानमस्य मेजोषहयो पे यन्च 
दे भमा गमप $ णता वान थवदाद्ाटदा 1 +=5॥ 
यम तमि उषादृव 

ति रपधमेवदाररिनूम्ममाने, 
द म्रोपमस्सयि वितपदने) तिने 1 
यार भनेःपयपतातमदोप्यमाने, 
नोभा शक्मा सनते नुपप ॥ ५६५ 

प्रप --रमयु~ दच्यभ्ये ये का जसा मं उड ह्ण । 
दुव शवुरन्य भनम्मा कटे र्यापृद्रदपलग्प प्रणेको व 
दरद र्पा दद क् द्म क्न प्रा दनप्यमात हन फते) 
कोन पक यदर २ दुला सदरटु पिरपय करे पदममे 
कठव र्व्था द 4 पवन सामर्तो पतिर्मे पुल गदु उमर्र 
+~? #५,१9।,५३५६ 


श 
सपक रष धुर्‌ ममदन प्रदिलमृ। 


वर्णम सरक्त कि वनिम्‌ । 


विश्व वदयमवदर्यमेव मुलमाः स्वगपिवग शियः, 
ये संतोपमनेपदीपदहनध्वंसाम्नुद विश्चते ॥ ६० ।॥ 

प्रथं -जो मनुष्य संपुगो दोप श्म्तिको वुकनिमे व्रादली के 
समान सतोप क्रोवघारण करते हं] उने मनुप्यो केमु 
सामने हौ (मानो) कल्प वृक्ष पदाहृप्रा है । रमे कभिवेनुदही 
(मानो) घुस पड़ है । चिन्तामणि नामका रत्नह्येली मे म्राया 
हश्रा ही उसे उपलव्ध है । देवताग्नो का वन भडार भो समीपमें 
(प्रागयाहै) सारा ससार्‌ उसके श्राघीन हित्था स्वगं श्रीर 
मोक्ष की लक्ष्मी निष्वय करके उपे सुप्राप्य ह ॥५०॥ 


(१४) साजत्य प्रकररम्‌ 
शिखरीणीवृत्त 
वर क्षिप्रः पाणिः कुपितफणिनो वक्वकुह्रे, 
वर भम्पापातो ञ्वलदनलकरुण्डे विरचितः । 
वर प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तधिनिहितो, 
न जन्यं दौजन्यं तदपि विपदां सद्य विदूपा । ६१॥ 


ग्रथ-क्रोधित हए सापके मुख रूपी विल्ल मे हाय डालना 
ग्रच्छा ह} जसते हुए ग्राग के कुडमे कद पड़ना श्रच्छाहै। 


प 


भले की श्री एकदम पेट मे घुसेडनी ्रच्छी है 1 फिरमभी 


= 2 


युद्धिमान पुष्प को अनेक श्रापत्िया का घरं सौ दुष्टता नही 
करनी चाहिए 11 ६१॥ 
वस तत्तिलकावुत्त 

सौजन्नमेव विदवाति यशश्चय च, 
स्वश्र यस चं विभेव च भवेक्षय च्‌ 1 
दीर्जन्यमावहसि यत्कुमते तदथ, 
धान्येऽनल क्षिपति तज्जलसेकमाध्ये ॥ ६२॥ 

भ्रथ-कीति समूह्‌ क श्रौर भरात्म कत्याण को धन सप्ति 
कोश्रौर सपार वधनकेनाशकोतो किसी के साय भलमसीं 
पास्यवहारभीकरदेतादहै । फिर) हि कुमते) श्ररे! दृष्ट 


युद्धिक्ति ततु उपरोक्त वस्तुप्रोकेलिएजो दृष्टता कोधारण 


करता है) वहतो मानो पानी पिलावर बढाने योग्यधायपके 
सेतर्मेश्रागफो प्त्ताटै) ६२॥। 


पृश्वोवृत्त 
वरे विभववध्यता सुजनमावभाजा नृणा- 
म्ायुचरिताजिता न पूनजता सपद, ! 
फरात्वमपि दोभते महजभायतौ सुन्दर, 
विपावविरमा न्‌ तु श्ययुसभवः स्यूलत्ता ॥ ६३ ॥ 
प्रप--सपज्जनत्ता फा सेवन ग्टने चाले पुस्पा कौ धन रहित 
होना भच्या जगता । परु चुरे श्राचरणसे ष्क कौ र 


क." ॥ शी कः हिक = कय 


देसी कमाई हई वरड़ी चड़ी सम्पत्तये भौ श्रच्छी नही लगती है 
भविष्यकाल में मृन्दर्‌ २ होने वाली देसी स्वाभाविक दुर्वलता 
भौ शोभती है किन्तु भविष्यमे बुरा फलदेने वाली सुजन सै 
पठा हुई शरीर को मोटाई नहीं शोमत्ती हि । ६३॥ 

शाद्‌ लविक्रीडितनरृत 


नन्रूतै प्रदूषणं परगुणं वक्त्यत्पमप्यन्वह्‌, 

संतोपं वहै परद्धिषु परावाधासु धत्तं युचम्‌ । 
स्वदलाधां न करोति नोज्छति नयं नौचित्थमुल्वद्य- 
त्युक्तोऽप्यभ्रियमश्नमां न रचयत्येतचरित्र सताम्‌ ।॥ ९४ ॥ 


श्रथ--जो दूसरे पुरूपो की एवो को नही कदता है किन्तु थोड़ा 
भी दहो दूसरे पृरुपोके गृणोकोही हमेशा कहता ह । पराये कौ 
सपति पर सतोप को धारणा करता है तथा परे दुमो मे सोच 
करताहै।श्रात्म प्रशञंस्ाको नही करताहै। न्याय मागं को 
नही चोडता है । लायकौ का उजघन नदी करता है! बुरा 


केचन कट्‌ देने पर भी क्रोध कोनी करता दै। स्पुरुषो का 
यही चरिच है।) ६ ॥ 


(१५) गखिसद्ध प्रकरणम्‌ 
शादू लविक्रीडितवत 

धर्मे ध्वस्तदयो यक्शश्च्युत्तनयो वित्त प्रमत्त पुमा 
त्काग्य निष्प्रतिभस्तप शमदमे शून्योऽ्पमेघा श्रनततम्‌ । 
वस्त्वालोकमलोचनश्चलमना ध्यान च वाञ्छत्यसरौ, 
य सद्धं गुरिनाविमूच्यविमति कल्याण॒माकाड क्षति।६५। 

प्रय--जो पुर्प वुदि रहित होकर गुणएवानो की सोपत को 
छोड श्रात्म पत्याण को चाहता है । वह मानो निदयी वन धम 
को नित्तिभ्रष्ट दौ श्ज्जत्त को श्रालसी वन घन को, निवुंद्धि ही, 
स्राहिषप्यप्राप्तोकोशमदम से रहति हो तपस्या को श्रत्प 


त्ानेवाला वने स्वि को प्रचा हो वप्तुप्रो के देखमे को चचल 
चित कन समाधिको चाहता ९५४ 


हरिणीवृन 
हरति कुमति भिन्ते मोह्‌ करोति चिवेकरिताम्‌ 
वितरित रति सूते नीति ननोति विनोत्तताम 1 
प्रथयति यशो धत्ते धर्मं व्यापोहृति दुर्गेति 
जनयति मृणा कि नामी गुणोत्तमसद्धम ॥ ६६ ॥ 
शरष-गुए प्राति के लिये उत्तम पुष्पा लौ सगि मनूष्यो 


के सि मनोरय षो पूर्‌ नही करती है याने सबही मनोरथो 
पोपुणक्रतीटहै ष्यावि वहू सरव युद्धि कोनष्टयरतीदहै। 


ग्रत्नानकोदूरकन्तीदहै। ज्ञान को पैदा करतीदै। प्रेमको 
प्रदान करती 8 ¦ न्यायको उपजाती दै, नस्रना को फलाती दै। 
इज्जत को वढाती है । धमं को पृष्ट करती ग्रौर खरात्र गति 
को ह्टाती है ।। ६& ॥ 
णादू लविक्रीडतन्रत 

लव्वु बुद्धिकलापमापदमपाकर््त्‌, विर्हतु पथि, 
प्राप्तु कीतिमसाधुतां विधुवितु घमं समसिवितुम्‌ ! 
रोध्ु पापविपाकमाकलयितु स्वगपिवगेश्ियं, 
चेत्त्वं चित समीहसे गुणवतांसं द्ध तदद्धीकुरु ॥ ६७ ॥ 

प्रथ--रे मनयदि तु वुद्धि वैभवं को पाना च्हताहै, 
ग्रापति को दूर करना चाह्गा ठै, सन्ागं मे विहार करनां 
चाहता, यशकोपाचेकी इच्छा है, इदष्ट्ताकां दूर दछोडने 
चाहता है, धम को सेवन करना चाहता ह, पापो के परिखाःम 
को रोकना चाहता है तथास्वर्गश्रीर मोक्ष की जामा का 
परनुभव्रे करना चाहता है । नो गुणवान पुरूपं कौ संवत को 
स्वीकर कर 11 ६७ 1 

हरिणी वेत 

हिमति महिमाम्भोजे चण्डानिलत्युटयाम्बुदे 


द्विरदति दयारामे क्षेमक्षमाभृति व्रति । 
समिघति कूमत्यग्नौ कन्दत्यनोत्तिलतासु यः 
किमभिलपतां श्रयः श्र यानु सनिगं खिसद्धमः॥ ६८॥ 


प्रथ~-ओ दिग णी पुल्याय) पमं महिमिप्प मतद 
लि? चणा प्रायरणा परता है, उनतिष्ष वादा के सिप 
म्ययदयादुवा प्रायरण वर्ता ६, दपास्प यमोचेके त्तषु 
हापा का प्ररि कर्तारः षत्पाणएा पाद वे लिए चचक 
पारपण परता, कमतिन्पथाणदे लिये एन भग्राचरण 
पर्ता ‹ दयः प्र-यप्यन्पयेकललादे लिप्‌ फ षव भवचस्य 
श्रता {यदु तिव सिपाक्रासमम पर्दा शा फत्यान्‌ चाहने 
पाभ पाम्त्‌ फया फत्याणकाये दै? नह बदापिफ्लाण 
धृा- 7 रै + ६८५ 





(१६) दद्रियदमन प्रकरणम्‌ 
णामि पटितःरत 

प्रतान एष्या तिममयितुं म मूफवाश्वायते 

एन्यारृत्ययिविर्जोत्तिद्िपि प -प्फमर्फयनै । 
7 पृन्यमगष्टाविपौ स्र्जदलागपते 
य दृतमुद्रििपयगय वित्वा पुमप्रुमव ॥ ६६ ॥ 

प्रतो दत्तो शा भ धाना दा मुरार गमम 

पापो ष्रनाट्पादर पपरा पामरा दतः ‡, तव! 


नक ज्ष्ट एक ^म व शातय दवद दुष्य र्रपंमे त्राते 


पग कपद्द म्न भर स्ो पृतपेदुदर परमं 


"= ई ‡ + 


तेज वुल्टाडे का भ्राचरण करता है 1 तथा जिसने उस व्रत कौ 
मृद्राकोनष्टकीषह एेसे वलवान्‌ इद्रिय समूह्‌ को ग्रपनं कावरुमे 
कृर कल्याण युक्त हौ जा ६६॥ 
लिखरिद्लीबृत 

प्रतिष्ठां यच्निष्ठां नयति नयनिष्ठां विघटय 
त्यक्रतव्येष्वावते मतिमतपरसि प्रम तनुते) 
विवेकस्योत्सेकं विदलयति दत्त च विपदं 
पदं तहोपारां करणनिकुरम्वं कुरु वञे 1 ७० 1 

श्र्थे--जो उच्छिय समूह्‌ मनुष्य को इज्जत को नष्ट करता ह, 
नीत्तिके ध्यान को विच्छ करतादहै, खरावं कामों मे वुद्धि 
को लगातार, तपस्याके भाव मेव्र्धात्ति नही तपस्या करनेमे 
गेम प्रेमको फलाता है, ज्नानके उदय को रोक्ता ह ओ्रौर 
श्रापति को प्रदान करतार! पे उस श्रनेकदोपो के स्थान 
द द्रिय समहु को श्रपनेक्श्मे कर ।1 ७० ॥) 

शाद्‌ लविक्रीडितघ्रव 

घत्तां मोनमगारज्छतु विचिप्रागटभ्यमभ्यस्यता- 
सस्त्वन्तमणमागमश्चरसमरुपादत्ता तपस्त प्यताम्‌ ! 
श्र यःपुज्निकुञ्चभञ्चन महावातं च चेदिन्दरिय- 
व्रातं जेतुमवेति भस्मनिहूतं जानीत सवं ततः ॥ ७१ ॥ 

ग्रथ--हे मनुप्य चाह तू मौन व्रतको धारण करो धर को 
छोड दो! घमं विधी कौ प्रगत्मता को सीचो । श्रन्दर षास करो 


पास्प्राभ्यास को श्रवणं कयो ! त्पत्या की तपो परन्तु कल्याण 
कं समूह निदु कोनष्ट करतेमे प्रधी कफे समान इस 
द्वि स्रु फो जीतने कोनहौ जनता हैत पूवक्ति दन सत 
चातो षू रखमे हमे हए कै समान ही निः्फल जानो ॥1 ७१ ॥ 
दादू तनित्रौडितवृत्‌ 
घमध्तरसधुरोरमश्रमरसावारोरमापत्य्मथा- 
्द्धर्मीमश्मनिित्तकलापारीणमेकान्तत । 
सर्वानोनमनास्मनोनमनयात्यन्तोनमिष्ठे यया~ 
कामीने बुपयाध्वनीनमजयन्नसौघमसे मभाक्‌ १ ७२ ५ 
परथ--यम मा नारसन मे पुष्पे सत्प रान को टके 
वाल; प्रपत्ति कने फलानि वाचे, प्रक्त्याणु षते रूसने यादी कलां 
मे पारगन एष्ा-ततथा स्वस्व पमाने घाते श्रात्मा का ध्रकसयाण 
भरन षातेधातिर्का पन लेन वाते भ्रपनी दच्डा सेकरने 


याति वुमाग पर चलने बात्रैरते दद्विय समूहं कौ यदिनही 
नीता है ता वट्‌ प्रप प्रताने वाता नदी है भ्र्यात्तिवुय 
श्रमे याता यर १ 


(टा खद्व्ररगच्छीय चाच मन्दिर, उयदु 
( १७) लक्ष्मीस्वमाव प्रकरणम 
शाद्‌ लविक्रोडितक्रत 
निम्नं गच्छति निम्नगेव नित्तरां निद्र व विष्कभते, 
चै तर्य मद्विरेव पुष्यति सदं श्रम्येव घत्त न्यताम्‌ + ` 
चाप्यं चपलेव चुम्बति दवज्तवानेव त्ुष्णां नय- 
त्युट्लासं कुलटा द्खनेव कमला स्वं र परिभ्राम्यति 11 ७३॥ 
प्र्य-लक््मी नदी की तरह नीचपुरुप कोहीप्राप्तदीतोदं 
तथा निरतरनीदकी तरह समग्र जान भ्रागमनको सूचनाके 
लिए श्रागलका श्राचरण करतीदहै, शराव के जसे अभिमान 
को पुष्ट करती हैः धुं के समूह कौ तरह्‌ मनुष्यकोश्रंघा 
करतौ है, विजली को तरह चचलता को पास रखती हं, वन 
ग्रग्तिके समान वनादिककी प्यास्को पदा करती हए 
खरावस्त्रीको तरह बुणी पूर्वक स्वर्तत्र मटकती है 1 ॥ ७1 
॥ ` जाद्रुनविक्रोडिववृत `` 
दायादाः स्पहुयन्ति तकस्फरगगणा मृष्ण॒न्ति भूमौग्रुजो 
गृह्णन्तिच्छं वमाकलय्य हृतभ्रुम भस्मीकरोति क्षणात्‌ ! 
च्रम्मः प्लावयते धित्तौ विनिहितं यक्षा हरन्ते हठाद्‌ 
टृत्र तास्तनया नयन्ति निवनं विग्वह्ुधीनं घनम्‌ ।॥ ७४ ॥। 


प्रथ -लिस वन की कुटुम्ब वाले इच्छा करतैर्है, चोरचुरा 


कग वजात राजालोग कपट करके हुरलेतेर्ह, अ्रग्नि क्षण 
उ स्त्र रगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 


रमे जलादेतो 2) पानी व्हाके नलेजतिा दहै 1 पृथ्वी मे 
सवघा हृभ्रा यज लाग वलप्रुवक हग येते है 1 दुष्ट बेटे नष्ट केर 
देते ह \ इष प्रकारके इस बहुन जनो कैभ्रवौनहुएघा को 
विवकार है।॥ ७४1) 


1 


शादू लविकी डितवृत्त 
नोचस्यापि चिर चहूनि रचयन्त्यायान्ति नीचैनोत्ति 
राघोररप्यगुणात्मनोऽपि विदधत्युच्चं गुणोस्कोतेनम्‌ 1 
नि्येद न विदन्ति किश्िदशृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे 


कष्ट छिन मनस्विनोऽपि मनुजा कुर्वन्ति चित्तायिन 1७५ 

भ्रथ-धन चाहने वलि बुद्धिमान मुप्य भी षया बण्ट 
नही उढाते ह भ्रथवा सभी कष्ट उठते है । जसे कि नोच पुरुप 
केश्रगिभौ चिरकाल तव मिथ्या स्तुत्तिवाक्योको वनते) 
नीचे कक करने प्रणाम करते है । शत्रुटोतोभोत्तथादुगुरी 
होतो भी उ्केगरणोकी प्रणसाजोरसेक्रतह तथा कपे 
हुए उपकार को भूल जाने वलति का भोसेवा क्रेमेबुद्धमी 
दुष चौ सह जानते ६ ॥ ७५॥ 

शादु लविक्रीहिततवृत्त 

लक्षमो सपति नोचमणंचपय सद्धादिवाम्भोजिनी- 


मसर्गादिव कण्टकावरुलपदा न क्वापि घते पदम्‌ } , 


-९०१- 


चेतन्यं विपवच्निधेरिव नृणामुज्जासयव्यश्चवा 
घ्मस्थानतनियोजनेन गुखिभिग्रोह्य' तदस्याः फलम्‌ ।७६। 


प्रथ-समूद्रके पानीकौ संगतिपे ही मानो धन संपति 
नीच २के पास सरकतीटहै। तथा कमलिनी को सौवत सेही 
मानो काटो से ्राक्रान्त वैरो वाली होकर कर्हींपर भीपैरका 
नही रोकती है । जहर के ससर्गं से जसे मनुष्यो के ज्ञानको रट 
नष्ट करदेतीरहै। इसकारणसे गणवाले पुरषो को घमृ.कार्या 
मे लगाकर इस लक्ष्मी का लाभ ग्रहण कर लेना चाहिए । 





१८-दन प्रकरणम्‌ 

णाद लविक्रीडितत्रूत 
चारितं चिनुते तनोति विनयं ज्ञानं नयत्युन्नति, 
पुष्णाति प्रभ तपः प्रबलयत्युललासयत्यागमम्‌ । 
पुण्यं कन्दलथव्यघं दलयति स्वर्गं ददाति क्रमा- 
त्निवाणश्चियमातनोति निहितं पात्रे पवित्रं धनम्‌ ॥\७७॥ 

प्रथ-(सुपात्र) सत्पात्र मेदिया हुम्रा श्रथवा सौपा हृ्रा 

उत्तम घन चारतरिको इकदरा करता है याने उत्तम बनाता 


नम्रताको वढाताहै। वृद्धिकोउदय मार्गपर लेजाताद। 
शांति को परिपुष्ट करता है। तपस्या को वलवान करता है। 


¢ .. 
[ । १ क नः = 


शास्य वान कौ विक्सत्त वरता घम कोश्रदुरितं करतार 
पापका विनाश करतार । स्वग को प्रदान करतादहै। मोक्ष 
षणौ ल्मी को गिला दे दै \\ <७ \1 


शादू लविक्रौडितवृत्त 

दासि, न तमीक्षते न भजते दौगस्यमालम्वतते, 
नाकोसिन परा मचोऽभिलपत्ते न व्याचिरास्मन्दति ! 
दैस्य नाद्रियते दुनोति ने दर हि्फिदनन्ति नेवापद 
पाते यो वितरत्यनथदलन दान निदान धियाम्‌ ५७८) 

प्रथ--जो मनुष्य लक्ष्मीप्रात्तिके मूस्य कारणं एवभ्रयाय 
पो मिटाने वलि दान कतो सुपात्तमे प्रदानि करता है) उप्त मनुष्य 
पो गरीषोदेपभो नही सकती चै । खेराव हूलितत उरस्कीटहो 
नह सकती है । भ्रपयणं उसका प्रास्या ने चही सक्कारै)। 
पराजय उसके चाहती नही ई 1 वीमारो उक यका नर्ही सकती 
६ 1 दुवलत्ा उसा सग गदी कस्तो! भयव्सेदु मी नही कर 
सकता द्यौर्‌ श्रपत्तिएं सत्ता नहो, सक्तो है । ॥ ७2 ॥ 


शाद्‌ सविष्ठीडितवत 
ले्मो कामयते मत्तम गयते कीत्तिस्तमासोकते, 
प्रोतिश्च म्बत्ति सेवते सुभगत्ता नोरोगरत्ालिद्धति ! 
श्रेय सहूतिरम्युपैति वृणुत स्वगोपिभोगस्थित्ति- 
मु क्तिरवाज्वि य प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्यार्थमथं निजम्‌1७&। 


~ १०३ ~ 


प्रथ -जो पुरुप पुण्य कमाने के निए श्रषने घन को दान 
देता है उस्न पुर्पकीस्म्पःत लध्मी) चाहतीदहै। जन उसको 
खोजनाद। घण उसको तरफ देखता टं । प्रेम उसका चुम्वन 
कृरता है । सौभाग्य उसको सेवता है 1 तन्दुल्स्ती उमका 
ग्रालिगन करती है । कल्याण समह॒ उसके पास प्राता दै । स्वग 
केभोगोकी स्थिति उयेवर लेती है ¦ तथा मोक्ष उसकी 

वाज्छना करता ह । 1 ५६ ॥ 
 मन्दाक्रान्तावुत्त 

तस्यासनच्चा रतिरनुचरी कीतिरुत्कण्ठिता श्रीः, 
स्निग्धा वुद्धि. परि चयपरा चक्रवतित्वऋद्धिः । 
पाणा प्रात्र व्रिदिवकमला कामुको सुक्ति्प- 
त्सप्क्नत्यां वपति विपुलं वित्तबोजं निजं, यः ॥८०॥ 

ग्रथं-जो पृर्प सातोक्षेत्रौ मे श्रपने प्रचुर वनलरूप वीज को 
वोता है) उसके सतोष याप्रीति श्राठो पहर पाञ्च रहतीदहै। 
प्रशसा उसकी दासी होकर रहती है । वक्ष्मी उसके लिये लाला- 
यित होती है । जान विञुद्ध हो जात्ताहै। साम्राज्य सपति उस 

स्प से परिचय वढान लगजततीटहै। स्वर्गयि समृद्धि उसके 

करतल गव हाती 1 एव मोक्षलक्ष्मी भी उस पुरूपं से उपभोग 
करने की इच्छा वाली हु नाती है 1 = ॥ | 





= १ © ~~~ 


१६-तपप्रकरराम्‌ 
णात्‌ लविक्रीरितवृत्त 

यदपूर्वाजितकमेदलकुलिश यत्कामदावानल- 
उवालाजालजलं यदूग्रकरणग्रामाहिमस्ाक्षरमू | 
यतपरत्यूहतम समूहदिवस यल्लव्विलक्ष्मोलता- 
मूल त्धिविवे यथाविषि तप कुर्वीति चीतस्पृह ॥८१)। 

ध्रय-जी पूव भव मे सचिते किये गये कमसूपी पहाड > 
लिए वख रेसमानदै।जो कामस्पी दावाग्नि कौ प्रचण्ड 
ज्वालाघ्रो धं शमनाय जकलतके समानरै। जा भ्रति भमयकर 
दन्दरिय समूहेष्पो साप के उत्कोलन कै लिए मत्र्षरफे समान 
६। जा विष्नषूपी गाढाऽघकारके लिए टिनिरे समानतया 
ष्णे लब्पी रुपी तक्ष्मी लता को जवे समान । उस तरहवै 
तपष्या का यथाविधि नि स्पृह होकर फर 11 ८१॥ 

णाद लविप्रौहितेवत 

पस्माद्िघपपरम्परा विघरते दम्य सुगा कुवते 
वरामः घाम्यति दाम्यतो्द्रियगण कत्याणमुर्षपेति । 
उमो्नति महदय कलयति ष्वसचय कमणा, 
स्याधोन्‌ प्रिव द्विव च भयति दन्य तवम्तश्च धि म्‌।८२ 

प्रथ~-विमने च्प्नि गा ममू नान होता दै, देदता 
नोर्रो णप्ते? मदञ्वर ना दाता पदरियाके ममूट्‌ 


[१ र [1 भ्र द्न 


का दमम होता है, कल्याण फलता है, बड़ी २ सभ्पतिर्ये 
विकसित होती रहै, तथाजो कर्मोकानाश्च करता है श्रौर 
जिससे स्वगं श्रौर मोक्ष स्वायत्त !स्वाधीन) हौत्तादह। वहु त्फ 
क्या प्रशंसनीय नही है । श्रपितु वहु तप जरूर प्रशंसनीय है ।८>' 
गादू लविक्रोडितवृत 
कान्तारं न यथेपरो ज्वलयितु दषौ दवाग्नि वित्ता, 
दावाग्नि न यथापर. शमयितु शक्तो विनाम्मोधरम्‌ । 
निष्णातः पवनं विना निरसितु नान्यो यथाम्मोधरम्‌, 
कर्मोघं तपसा चिना किमपरो हन्तुः सम्थंस्तथा ,८३। 
ग्रथ--जिस् तरह जगल क्रो जलाने में दावानल के सिवाय 
दूसरा समथ नही है । जिस तरह दावानल को बुफाने मे वादलों 
के सिवाय दूसरा समथं नहीं है । जिस तरह वादलो को स्रलम 
करनेमेवायुके सिवाय दूसरा चतुरनर्हीहै) वसेहीकर्माके 
समूह्‌ को तपस्या के सिवाय दूसरा कोई नालि करने कोक्या 
समथंदह? श्रथवा कोट नही । कमं नाश्च तपस्यासे होता दै।८३॥ 


स्रग्ध रावृत्त. 
संतोपः स्श्ुलमूलः प्रशमपरिकरस्कन्धवन्धप्रपश्चः, 
पश्चाक्षो रोधलासः स्फुरदभयदलः सीलसंपत्वालः । 
धरद्धास्मः पूरसेकाद्धिपुलकुलव्ैश््यं सौन्द्थैमोग- 
स्वगादिप्रा्तिृप्पः शिवपदफलदः स्यात्तपः कल्पवृक्षः। ८४! 


0 


श्रथ -तपस्पाक्ष्प जो कत्ववृक्ष दै, उस्केसतोप ती प्रधान 
जडदह। शान्तिके उपकरणै वै गोड (तना) शाखा प्रादि 
का व्रिस्तारहै। पाचदलद्रियी कारो रोकना हि वहौ छोरी 
मोटी उचिषए ह) खलता हुत्राजो भ्रमयदाने देता है, चही 
पचर समूह है, शीस को जो सपत्नि है" वही मवोन पत्तो का अद्म 
है। श्रद्धासूय जा श्रम पूर दानी का भ्रवाह उसक्रे सोचने से 
अवा घरवा प्रष्ठ सता ह । वल प्राह होता ह । एश्य सिलद्‌। 
है। सीदय पना, ससारिक विषय सुखाका मोना तथां 
स्वर्गादि कोप्रद्निकरना श्रादि जिक्षके पृष्पर्हुएवं मोक्षश्पै 
प्रप्राप्य उत्तम फनी को देने वाला है । 1 ६९ ६ 





२०-माविनाप्रकरणस्‌ 
शादु लविकरोडितचत्त 
नीराये तरुएीकटाक्षितमिव त्यागव्यपेतप्रभो । 
सेवाकष्टमिचोपरोपणमिवाम्भोजन्मनामक्मनि । 
विचग्बपेमिच परक्षितितले दानाहवर्चातप - 
स्वाध्योयाध्ययनादि निप्फलमनुष्ठान चिना भावनाम्‌।८५। 
ग्रथ-रगरदित पुरुप पर्‌ कयि गथे युवती स््ौके कटाक्ष 


फी तरह देनेमे कठोर षृपणमात्िक की की गई नौकरी के समान 
पत्यर परमेमलके पौधा के उगाने कै जते दनङ जमीन पर 


-- १५७ 


चारो तरफ हुई वर्पाकी तरह दान देना, जिनेन्द्र भगवान की 
पूजा करना, तपस्या करना, णातत्रो का विचारना ग्रौर पना 
ग्रादि क्रिार्ये सव्र शद्धा भक्ति के तिना फिञ्रूल है 11 ८५॥ 

जपे पानी पर उगने वाने कमलो को यदि प्रत्यर्‌ पर उपाया 
जाय ताकमल तो उगने दूर रहै उव्टापरिथम मौ व्यर्थे जातां] 
तथ जैसे खारी जमीन पर कोई घास प्रादि तौ उगतानदी 
प्रौर उस पर यदिवरसाहोवेतोव्यथदह्‌ौ जतीदहै। वैसह 
यदि जिस पृरपके दिलमे श्रद्धाभक्ति नदहौतो फिर उसका 
दिवि मातके लिए दनि देना, पुजा पढना, तपस्या करना 
ग्रादि सत्काये म) व्यर्थही है । प्र्थात्‌ यथार्थं फलदायी नही 
होते 1 ८१ ॥ 

स। राण --जिस प्रकार जितेन्छिय पुरुप के षास जाकेस्ती 
विषय याचना करेतोउल्टाउसेही शमिदा होना पड़ता 
जसेजो स्वामी श्रपने नौकरो को पूरी तनचख्वाह्‌ नदे रौर 
उनकीजो कोई नौकरीकरेती नौकरोको खाली दु.खदहा 
होतार), 

शाद लविक्ीडितवृत 
सवं नोप्सति पृण्यमीप्मति दयां धित्सत्यघं भित्सत्ति, 
क्रोधं दित्सति दाचशीलतपसां साफ़ल्यमादित्सति । 
कल्यारोपचयं चिकीपंत्ति भवाम्भोधेस्तरं लिप्यति, 
मुरक्तिस्व्री पटिरिप्सते यदि जनस्तद्‌ु भावयेद्‌ भावनाम्‌।८६। 


५ १ ०८~~ 


श्रथ-श्रगर मनुष्य सय विपयोको जानना चाहता, 
धम को इच्छता है, दयाकोघार्ण करना चाहताहै पपि 
कोटर करना चाहता है रस्ते को दूर करता चाहता है 
दान शोल्तग्रनौर तपप्याकी सफ़नता को प्राना चातता है 
क्त्या कीवृष्धको करना चाहता है, सवसामरके पेलो 
तीरकफोजनिको चाहूनाकयताहि1 तया मुक्तिप्रात्तिल्पम्त्री 
को श्रार्लिगने करता चाहताहै तो श्रद्धाभक्ति कोश्रपनै न्लिमे 
भावित करे ॥ ८६ ॥ 


पृथ्यीवृत्त 

विबेकवनसारिणी प्रशमशसजीवनी, 
भवाणावमहातरी मदनदावमेघावलीम्‌ । 
चलाक्षमृगवागुरा गुरपायरौलार्शानि, 
विमूक्तिपथवेसरी भजत भावना फ परे ? \1८७॥ 

श्रय--विवेक रूपो ववृ मे भ्रत्तिवेग से वहने वाल्ली नदौ के 
समान शाति श्रौर सुख को पदा करने वाली सप्तार रूपी समुद्र 
को पार लमाने वालो डो जहाज के समान, कामषूपी दावाऽनवं 


को बुकन मे मेष घटा के समान, चल इन्द्रिय रूपी हूरिणौ को 
रोकन लिए वागुरा के समान, उंडे > कपायन्पी पहाडो के लिए 


~ १०६. 
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वज्के समान, मोक्ष मा्मर्मेले छनिक विए घोडे के पमान, 
श्रद्धाभक्तिको ही श्रपनेदिलमे धारणा करो | प्रन्यायप्राधनोमे 
क्या प्रयोजन है? श्र्थात्‌ कुं नदी भावना ही सवते वकर 


है ॥ ८७ ॥ 


गिखरी शीवृत्त 
घनं दत्तं विन्सं जिनव चनमभ्यस्तमखिलं, 
क्रियाकाण्डं चण्डं रचिततभवनौ सूप्रमसक्रत्‌ । 
तपद्तोब्र' तप्तं चरणमपि जीं चिरतर, 
न चेच्चित्ते भावस्तुपवपनवत्सवं मफ़लम्‌ ॥८८॥ 


प्रथ--यद्पि मनुप्यने जन्ममे ज्यादा धन का दान दै 
दिया, सम्पूणं जेन श्रो को पठ लिया इस ्रतिरग्र धमं त्रिधा 
को सादिन क्रिया। चिरकाल तके जमीन पर णयन किया 
कठिन तपस्या तपी, वहुत समय तक चारिका पालन किया 
परन्तु हदय मे भावनानही है ता उपयुक्त ये सारी वाति वेत्तमे 
फस उगनिके समान फिङ्घु' है । जिस तरह्‌ वेत ये सव हुल 
जाते, ग्रच्छा खाद भी डाला पर वीज कौ जगह तुप (धान का 
छिलका मात्र ) लगा देतो उगता नही श्रीर केवल जोताई्व 


वोवाई मे तक्रलीफ पड़ती है । इसी तरह भावना विनायेसारी 
वातं फिञ्ुल रह ८ ॥ 
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२१-वेराग्यप्रकरणमु 
हररिणीवृन 
यदश्ुमर्ज पाथो हृप्तेद्ररदाद्धु.खः 
कुशल्कुसुमोदयान माद्यन्मन करिश्ृद्धला 1 
विरतिमणोलालवेदम स्मरज्वरभेपज, 
शिवपथरथस्तद्‌ वैराग्य विमृद्य भवामय ॥८६] 


श्रय-जो श्र मागल्िकं धुल को धोने के लिए जल के समान 
है, वलवान होने से स्वतय हु इ्द्रियो के सपूह्‌रूप हाथोको 
वर करने प्रकु के समान है, कल्याणा ख्पपृष्पोका 
वगोचा है, उ मत हाथी को वाँघने कै लिए सकसके समानं 
दै, विरल्निरूप सुदरौ का मानोत्रोडा धरदहै, कार्भन्वेरकां 
प्रमाध प्रौपधहि तथामभोक्षमागं मत्ते जनि केलिप्‌ र्थके 
समानदहै) उस वश्य को हे भाविक्जन। त्रु धारण कर 
(विचार कर) निभय होजा ॥ ८६ ॥ 


चस॒न्तत्तिलकावृत्त 
चण्डानिल स्फुरतमनव्दवय दयाचि- 
क्षत्रज तिमिरमण्डलमकेविम्बम्‌ । 
वेच ब्रह ्रनिचहु नयत्ते यथाम्त, 
वृ रार्यमेकमपि कम तथा समग्रम्‌ ॥६०॥ 
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ग्र्-जैमे भयंकर ट्वा स्नाकाज मण्डलमे विचलिनद 
वादलोंको चटकौ विवर्‌ देती है, जगतत कौ ्रमिि बृन्नोके 
समूहं कोजलादेती रहै, श्रध का भयंकर गोट मूयविव को 
दपा देता, वज पर्वतकुचको तोड़ दता । वसी एक मी 
विरक्तिपण (वंराग्यपरणा) शपुर क्मजाल को विनष्ट कर 
देता रै ६० ॥ 

ग्सरिएीवृंन 

नमस्या देवानां चरण॒वरिवस्या च्युभ गुरो- 
स्तपस्या नि.स्रौमक्लमपठ मूपास्या गुस॒वताम्‌ । 
निपद्यारण्ये स्यात्‌करणोदमविद्या च निवदा, 
विरागः क्र.रागः लपणनिपुणोन्तः स्फुरति चेत्‌ ।*६१॥ 

ग्रथ-यदि भर्यंकर श्रपराधो को मिटाने वालावैराग्य म्नन्तः 
कर्णा मं विराजमान, तो देवताश को क्रिया हूग्रा नमस्कार, 
प्रच्छ गुरु कै पैरो करी सेवा, श्रपार दुखो वाली तपस्या, गुण- 
वानां की संगति, वन मे वैठना, तथा इच्रियो का निग्रह्‌, ये खव 
मोक्ष देने वाने हीते ई॥ &१॥ 

गाद चविक्राडिर्तवृत्त 

भोगाच कृप्यभरुजद्धभोगवि पमान्‌ राज्यं रजःस्ति्भंः 
वनशुन वन्वनिवन्धनानि विपयम्रामं विपाच्चनोपमम्‌ । 


क 


भरति भृतिष्होदरा तृणनुल स्वण 1वादत्रा त्यज- 
स्तेष्वासक्तिमनाचिलो विलभते मूक्ति विरक्त पूमाच्‌।६२) 


भ्रथ--दद््ियो कै सुखोको प्याम सर्पं कै समान भयकर 
जानकर, राजलक्ष्मी फो रेत के तुर्य जाकर, कृटुम्वियो को 
च-घन्‌ के कारणा जानकर, द्द्रिय समूह्‌ को जहरीले श्रन्नके 
समान जानकर, एेश्वय को राच के संटश' जानकर, स्य समूहं 
को तिनके वे समान जानकर, उक्त विषयो के प्रेम को दछोडता 
हणा, निषप्पापश्रौर विरक्त चितवाला पुरूपमौक्ष को प्राप्त 
होता है॥६२॥ 


प्रय मनुष्य जन्म रूप वृक्ष के फल 
उपजांतिदृत् 


रै 


जिनेन्द्रपूजा गुरुपयुं पास्ति सत्त्वानुकम्पा शुभपात्रदानम्‌ 1 


गएादुरग श्र त्िरागमस्यानुजन्मव्रक्षस्यं फलान्यमूनि। ६३ 
र्थ-निनेन्े'भगप्रन। कौ भूना गुरबरणों कौ सेवा 


परासिमात्र पर दया, सत्या को दान देना, सदुगणां पर प्रेम 


"~११३- 


रखना, तथा नास्नों पर धदा च्छना। उपर कोय वतिं इय 
मनुप्य जन्सल्पो वृक्षक फल हु ॥ ६३ ॥ 





सामास्य उपदेशं 


शिखरि णावरत. 


त्रिसन्ध्यं देवार्चा विरचय चयं प्रापय यजः, - 
रियः पात्र वापं, जनय नयमा नव मनः । 
स्मरक्रोघादया रीत दलय कलय प्राणिषु द्यां, 


जिनोक्त सिद्धान्तं श्व वृणु जवास्सुक्तिकमलाम्‌ 11६१ 


ग्रथ-ह भविकजन प्रातः मध्यान्हु, रीर सायं तीनो काल 
म भगवान को पुजाको कर, यञ को प्राप्तकर, सुपाच्र भे लक्ष्मी 
का खचकर, चित्तको न्यायं ऊ मार्ग पर लेजा, कामक्रोध 
प्रादि शत्नुम्रो का- नाक्च कर -तथा-जीवों प्र दया कर, सर्वज्ञ 


जिनेश्वर भगवान के कटे हुए सिद्धान्तो को सुन एवं जल्दी से 
मोक्षलक्षमी को वये ॥ ६४१ 


प 
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। शाद्‌ लपिक्रीडितव्रेत 
-+ । {1 
कृत्वातपदपूजन यत्तिजन नत्वा विदित्वागम,, 
हित्वा सद्खमघ्भकमरुषिया , पात्रेषु दत्वा धनम्‌ 1 
गत्वा पद्धतिमुत्तमक्रमजुपा जित्वान्तरारित्रज, 
स्मृत्वा पञ्चन्मास्किया कुर करकोडस्थमिष्ट सुखे 1 ६५॥ 
श्रथ-जिनेद्र भगवान की चस्णसेवा को करके, साधु 
समुदाय को नमस्कार करके, धास्थ्रो को पठकर के, पापियो की 
। ¦ 
सगत्ि दछधोवर $, सुपात्र मे धनदान देकरके सन्माग जाने 
वाते महात्माश्रा के माग पर जाकर के भ्रन्त शघरुप्रोको जीत्त 


रके पचपरमेष्ठी नमस्कार मन्कोकेररे, वादिति मुवको 
हथेती म स्थित फरो ॥ ६५॥ 


दैरिणोयुत 


प्रसरति यथा कोतिरिक्षु क्षपाकरसोदरा- 

भ्युयजननौ याति स्फौति, यया गुणसन्ततिः 
फसयति यथा वृद्धि धर्म॑धुकर्महतिक्षम , 

नुलमगु्ले न्याय्ये कायं तथा पथि वर्तनम्‌ 1 ६६ ॥ 
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 प्रथं-सञ्जनो कौ चादधिये कि केत्यागयसे नुप्राप्य नोतिके 
मानंपर उततरह्‌ चलना चाहिये चिसेप्ने चन्द्रमा कं समानि 
उज्जवल चारों दिणाच्रो मे फनतारै, तथा उन्नति काकारण 
ठेसो गृणध्रगि विक्रासकोप्राप्र होती दै प्रीर्‌ ष्कर्भा को 


दूर करनेमे समर्थ एमा पुण्य वहता द 1! ६६॥। 


मह्‌पु्णां के श्राभूपर 


शिखरि णीदरत्त 


करे दलाव्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणमनं, 

मूखे सत्या वाणो श्रू तमविगतं च श्रवणयोः । 
हदि स्वच्छावरत्तिविजयि भुजयोः पौरूपमहो, 
विनाप्ये शेख प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ।॥ ९७1 


ग्रथ श्रहो ! यह्‌ म्राश्चर्य की वात है कि विना घन संपत्ति 
के स्वभावसेहो महान्‌ श्रोत्मा वलते पष्णोका यहु | 
नोचे लिखा हृश्रा वणेन श्यगारदै तथाहाथोमेतो प्रशंसनीय 
दान देने कीरति ई 1. मस्तकृ प्र ( गुकुट की जगह } वड़े . 


लोगो को प्रएाम्‌ करने की प्रवृति है, मूख भेःस्वेण" कीलिकासो 
के स्यान्‌ पर सच वोलने की प्रवृत्ति दहै, कानो मेँ कुण्डलोकी 
एवज मे' णापर सुते फी प्रवृत्ति है, हूदयमे हार के वदेते मे 
निर्मल भावना है तथा भुजाश्नो पर भुजमश्द की जग्रह जयशील 
पुष्पाय है ! ये महामाप्रो के सच्चे प्राभूपणा है ॥ ६७॥ 





विषयत्याग 


शिखरि एीदृत्त, 


भवारण्य मुक्त्वा यदि जिगमिषु क्तिनगरी, 

तदानी मा कार्पीविपयविपत्र्ेषु वसतिम्‌ । 

यतर्छायाप्येषा प्रययत्ति महामौहमदिरा- 

दय जन्तुयेस्मात्पदमपि च गन्तु प्रभवत्ति ॥ ६८ ॥ 
परप-ट्‌ भयियजन । प्रगरतु ससार र्पो गहन वनकफो 

प्योटशर मक्षनमर्‌ धज पेड्न््ा वालाहै तो दुह्र 


भागष्टपौ जद्रोते पेष पर मुकाम मत षर मयोपि यह्‌ विषया 
की ष्वाया भोषन्नैगेष्ठो भयदर मूच्छ पा फलतीह प्रीर 


= १ १ ई, --~ 


जिससे यह्‌ प्रणी एकपरभी श्रगे चलने को समथ नहीदो 
सक्ता 1 €= 
ग्र थकर्तीकानाम प्रीर उस ग्रथ के उपदेश का फनं~ 
उपजात्तिनृत्त 
सोमप्रभचायमभा च लोके, वस्तुप्रकादां कुरुते यथाश्चु | 
तथायमृचं स्पदेकलेगः, जुभोत्सवनानगुणांस्तनोति ।९६&। 
प्रथ--जिस तरह णोघ्रहीससारमे चन्द्रमाकौ कान्तिश्रीर 
सूर्यं को कान्ति प्रत्येक वस्तुको दिखती) तथा वैसे हीयां 
थोड़ा सा उपदेश वड़े २ श्रच्छे २ कल्यााकारी ज्ञान गणोको 
हदयमे विस्तृत करतादहै। इसमे कविने श्रपना नाम 
सोमप्रभाचा्यं यहु भो प्रकट कृरदिया है।। &€॥ 


मनति पथ -्तकावयकलि तक 


प्रशस्तिं 

मालिनीवृत 
प्रभजदजितदेवाचार्यपटरोदयाद्वि-- - 
य्‌_मणि विजयुसिहाचायपादारविन्दे | 
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मधुकरसमता यस्तेन सोमप्रभेण 
स्यरचि म्‌ निषनेता सूक्तिमुक्तावलीयम. ॥ १०० ॥ 


श्रथ--जो श्री श्रजितदेव श्राचायसे षट घ्ासन सूपं भूमेर 
पहाड पर सूयं के जसे विजरसिह्‌ प्राचायके चरण कमलोमे 
श्रमर भावकोसेवतेये। उन मृनियोके माय सोमप्रभाचाय 
ने यह सुक्ति स्प मोतियो कौ माला वनाद है । १०० ॥ 
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प्रात्ि स्थात : 


२. श्री गोविन्दचन्द मेहता 
गृहपति 


श्री इवेतास्बर जैन छात्रावास 


मु पो० गरृढावालोतान 
स्टेशन जवारईवा् (राज>) 


